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माधवी 


राधिकारमण 


( १ ) 
जिनकी असीम सत्ता कण कण में है व्याप्त, 
जिनकी महत्ता व्यक्त होतो क्षण क्षण में | 
स्-सुख-दायिनी समोद लोटती हैं सदा, 
ऋद्धि-सिद्धियाँ समस्त जिनके चरण में ॥ 
पीड़ित हो पाप-ताप और इति-भीतियों से, 
आता है अखिल लोक जिनकी शरण में | 
कर तू रमण मन मंगल-करण दठुख- 
दीनता-हरण वर राधिका-रमण में॥ 


ब्कृ ब्कि बडे 


स्वागत 


नाच रहीं तरल तरह्ढें स्वच्छ सागर में, 
बोल रहे विविध विहड् रम्य वन में । 
छा रही निराली हरियालो मण्जु पेदिनी में, 
जग रही जगमग ज्योति हे गगन में | 


माधवी 
लोचन जुभाते हुए लोल हन्त-दोल पर, द 
भूल रहे फूल कर फूल उपवन में | 
किस अनजाने जग-जीवन के स्वागत को, 
उड़॒ रही सरस सुगन्धि हे पवन में ।॥ 


कु... कु... थे 


अरश्न 


किसके मनेज्ञ मुख-चन्द्र को निहार कर, 
पेरा उर-सागर सदेव हे उछलता। 
किसके समीप शुद्ध भाव से पहुँच कर, 
किसी ओर पेरा चल चित्त भो न चलता ॥ 
मेरा प्राण-वायु किसे पंखा कलता है सदा, 
किसका अनूप रूप आँखों में टहलता । 
यह ते बता दो ज़रा मेरे मने-मन्दिर में 
किसका पुनीत प्रेम-दीपक है जलता ॥ 


ब्क कै शत 


तेरी छवि 


जिसके विलोक प्ुग्ध होता हे अखिल लोक, 

फूल फूलते हैं नेक लगती न देरी है । 
आता रजनी में रजनोश जिसे देखने को, 

दिन में लगाता दिननाथ नित्य फेरी है। 


विनय 


तारे जिसि देख कर. रहते चकित्ससे हैं, 

कुछ हसती-सी अहो ! रात भी अँधेरी है। 
जिस पर मोहित हो भ्रकृति बनी है चेरी, 

धन्य धन्य धन्य धन्य धन्य छवि तेरी है ॥ 

/. (२ ) 

शून्य नभ का भी चमकातो निज ज्योति से जो, 

घन की घटा में छिटकाती छटा प्यारी है । 
तुच्छ भूमि के भी कर देतो जे सुवणमयी, 

ऊजड़ बनें के भी बनाती रम्य भारी है। 
क्षुद्र खग-हन्द में भी शोभा सरसातो जो हे, | 

नंगे पव॑तों में भी दिखाती कान्ति न्यारी है । 
सींचती सुधा जो वसुधा में सुखकारी सदा, 

तेरी चित्तहारी सुषमा की बलिहारी है ॥ 


कक. हू. कुछ 


विनय 


मीन-मद-हारो तेरे लोचन ललाम जहाँ, 

सबके कराते नित्य नोल नीरजों का भान | 
हरती जहाँ हे तेरे म्रुख की मनोाज्ञ छवि, 

राका के कलानिधि की कलिंत कजा का मान | 
देखकर तेरी मज्जु मन्द मन्द मझुसकान, 

चारु चपला का जहाँ आता मन में हे ध्यान । 
यह वरदान दे कि बेठके वहीं सदेव, 

सुख से करूं में तेरी सुखमा-सुधा का पान ॥ 


माधवी 
( २ ) 

होता दिन-रात जहाँ तेरा दिव्य गुण-गान, 

मन से कदापि जहाँ छूटतां न तेरा ध्यान । 
सुनते जहाँ हैं सब नित्य ही लगाके कान, 

तेरी मनाहारी मदु मण्जु छुरली को तान। 
 झुख से सदैव तेरे पेमीजन भाग्यवान, 
करते जहाँ हैं तेरा रम्य रूप-रस-पान | 


विनय यही है वहीं तनिक मुझे भी स्थान, 
कर दे प्रदान दया करके दया-निधान॥ 


कु. के. कं 


अ्रचरज 


मैंने कमी सेचा वह मज्जुल मयहू में हे, 
देखता इसी से उसे चाव से चकोर है। 


कभो यह ज्ञाव हुआ वह जलधर में हे, 

नाचता निहारके उसी के मब्जु मोर है। 
कभी यह हुआ अमान वह फूल में हे, 

दौड़ कर जाता भ्रज्ञ-हन्द जिस ओर है। 
फैसा अचरज है, न मेंने जान पाया कभी, 

पेरे चित्त में दी छिपा मेरा चित्त-चोर है ॥ 


4$8 ६ 


अप-प्रलाप ध््‌ 


के 


संयोग 


हे रहते तुम नाथ जहाँ रहता मन साथ सदेव वहों हे । 
मज्जुल मूर्ति बसी उर में, वह नेक कभी टलतो न कहीं है । 
लेलुप लोचन का दिखती वह चारु छटा सब काल यहों हे । 
है वह येग मिला हमको, जिसमें दुख-मूल वियेग नहीं हे ॥ 


6 कक ९ श 
थु& ड़ श्ि 


कप 
अम-नलाप 


पागल मुझे जो कहते हैं कहने दो उन्हें, 

तुम रहने दो जिस भाँति रहता हूँ में। 
कहीं बह जाऊँ घझुझे डर कुछ भी ह नहीं, 

बस बहने दो जिस ओर बहता हूँ में । 
समझे भले ही सब लोग बकवाद उसे, 

मुझे कहने दो वह जो जे कहता हूँ में | 
मिलता उसो में शझुझे सुख हे अपार सदा, 

देव सहने दो दुख जेसे सहता हूँ में ॥ 

( २ ) 

ओऔति है तुम्हारी फिर भीति किसको हे मुझे, 

आती है विपत्ति जे जो उसे तुम आने दो । 
नेक इबने का डर झुभकेा नहों हे नाथ, 

प्रेम-सरिता में मुझे क्षेम से नहाने दो। 


माधवी 
आग अनुराग की लगी है उर-धाम में जो, द 
उसके बुकाओ मत झुझे जल जाने दो | 
फूल कर सुख से न भूल कहीं जाऊँ तुम्हें, 
दुख ही सदेव देव मुभको उठाने दो॥ 


थक कक श्र 


शिशु की दुनिया 


माना सदा जाता रजनीश है खिलौना वहाँ, 

बनता तमाशा वहाँ नित्य अंशुमाली है । 
डाले हुए पेर का अँग्रूगा मुख में मनोज्ञ, 

आता वहाँ याद शिशु-रूपी वनमाली है। 
लाली अनुराग की सदेव रहती है वहाँ, 

रखती उजाला वहाँ चन्द्र-सुखवाली है। 
बनते मनुज भी हैं हाथी ओर घोड़ा वहाँ, 

शिशु ! सचमुच तेरी दुनिया निराली है॥ 

( २ ) 

छाई रहती है सदा सुख की घटा यों वहाँ, 

हेती कभी चित्त से न दूर हरियाली हे । 
चिन्ता दुख शोक वहाँ आने नहीं पाते कभी, 

करती सदेव वहाँ माता रखवाली हे। 


वह 


मोह मंद मत्सर का होता न प्रवेश वहाँ, 
रहता न काई वहाँ कपटी कुचाली है। 
राजा हे न कोई वहाँ रानो है न कोई वहाँ, 
शिशु ! सब भाँति तेरी दुनिया निराली है ॥ 


63 ले 835 


वह 


रहती उसी को मच्जु मृत्ति मनेमन्दिर में, 

जगमग ज्योति जग रही मन माई है । 
लाचनों ने जल भर भर नहलाया उसे, 

अश्रु-प्ोतियों की मृदु माला पहनाई है। 
उर ने पवित्र प्रेम-आरती दिखाई उसे, 

साँसां ने चलाया पंखा अति सुखदाई है । 
चित्त-दृत्तियाँ हैं सब सेवा में उसी की लगी, 

प्राणों में उसी की आज होती पहुनाई है ॥ 

( २ ) 

उसके विचित्र छवि-जाल में विल्लोचन ये, 

उलभ रहे हैं किस भाँति सुलमाएँ में । 
तन मन प्राण सब वश् में उसी के हुए, 

में हूँ परेशान किसे किसे समझाऊँ में। 
अड्धित हिये में चित्र उसका कुलिशञ से है, 

होता नहीं ज्ञात केसे उसके मिटाऊँ में । 
रोम रोम में हे सुध उसकी समाई हुई, 

कहो किस भाँति भला उसे भूल जाऊं में ॥ 


माधवी 
( ३ 9 
मचल रहा है मन मत्त हो उसी के लिए, 
यद्यपि उसी का सदा मन में निवास हे | 
. रूप-सुधा-पान से न नेक भी हुई हे कम, 
प्रत्युत हुई है तीव्र कैसी यह प्यास हे। 
ज्यों ज्यों यह चित्त चित्त-चोर से हटाया जाता, 
त्यों त्यां वह खिंचता उसी के और पास है । 
चढ़ गया और प्रेम-पारा देखने से उसे, 
बढ़ गया और देखने का अभिलाष है ॥ 
( ४ ) 
क्या न है बसेरा प्राण ही में प्राण-वक्कम का, 
किर क्यें सदेव प्राण रहता अधोर है | 
क्यों न तृप्त होते पान करके विलोचन ये, 
उसके स्वरूप को सुधा हो नेत्र-नीर है । 
जानता नहीं क्‍या उर-कुब्ज में छिपा है वह, 
क्यों सदा पुकारता उसो को कण्ठ-कोर है । 
एक क्षण भी हे उसे भूलने न देती कभी, 
धन्य धन्य धन्य मेरे मानस की पीर है ॥ 


धनरश्याम 


इयामल है नभ श्याम महीतल, 


श्याम महीरूह भी अभिराम हें | 
श्यामल नोरधि-नीर मनोहर, 


नीरद नीरज रथाम ललाम हें । 


ईचतवन 


इयामजञ हैं वन बाग सरोवर, 

श्यामल शैल महा छवि-धाम हैं । 
कौन भला कह है सकता, 

इसमें उसमें किसमें घनश्याम हैं | 


( २ ) 
हों अथवा वह हों न कहीं पर, 


हाँ, सबके मन में घनश्याम हैं | 


सुन्दर श्याम-सरोरुह से छवि- 
धाम विलोचन में घनश्याम हें । 


हैं करते अविराम विहार, 
छिपे उर-कानन में घनश्याम हैं । 


जीवन-दायक हैं पन के सम, 
जीवन जोवन में घनश्याम हैं ॥ 


कक... के. कु 


चितवन 


ऊषा का विकास देखा सन्ध्या का हुलास देखा, 


चन्द्र का प्रकाश देखा विमल गगन में । 


तरु का गुमान देखा फूल छविमान देखा, 


ललित लताओं का वितान देखा वन में । 


१० माधवी 


धाम अभिराम देखा ग्राम भी ललाम देखा, 
शिशु छवि-धाम देखा सुन्दर सदन में । 

सब कुछ देखा किन्तु देखा उसके न कहीं, 
देखा प्यार सच्चा जो तुम्हारी चितवन में ॥ 


कु; कु. छोड 


मन की पीर 


जिसके हगों में नींद आती भूलके भो नहों, 
दिन दिन क्षीण हो रहा है जो शरीर से । 
नित्य प्रेम-पूवंक रटाता जो किसी का नाम, 
आठे याम पल पल निज कण्ठ-कीर से । 
उर-तल शीतल हुआ है जिसका गंभीर, 
मूक वेदना से बहे लेचन के नीर से । 
जान सकता है वही होता कितना है सुख, 
दुख से अधीर मृदु मानस की पीर से ॥ 


अज्ञात 


पेरे लोल लोचन के उसने लुभा है लिया, 
चुपचाप मेरे चित्त-वित्त को चुराया है। 
उसने किया हे मुझे वश में सभी प्रकार, 
निज अधिकार उर-देश में जमाया है ॥ 


कामना ११ 


निज गुण-जाल में फँसा हे लिया मेरा मन, 
रहता सदेव वह प्राणों में समाया है | 
किन्तु मुझे आज तक उसने न जान पाया, 
ग्रे प्रेम के तो पहचान भी न पाया है ॥ 
( २ ) 
करता निवास वह मेरे मनोमन्दिर में, 
किन्तु इस बात के भी उसने न जाना है । 
सबसे सहज हे अनजान बन जाना उसे, 
हरदम एक यही उसका बहाना है। 
भाता उसे बस कलपाना तरसाना घमुम, 
उसने न सीखा कभो सुख सरसाना हे | 
दूर रहा उर से लगाना अपनाना अहो, 
उसने न आज तक पमुझे पहचाना हे ॥ 


कामना 


जहाँ दुख-क्लेश का प्रवेश हे न होता कभी, 
जहाँ मन भूलके भी होता है नहीं उदास | 
पेह-मद-मत्सर की पहुँच नहीं है जहाँ, 
हेता है कदापि जहाँ शील सत्य का न हास ॥ 
ज्ञान-भानु का प्रकाश रहता सदेव जहाँ, 
करता निरंतर जो प्रेम-पद्मय का विकास । 
ऐसे अधिवास में सदा ही है| निवास पेरा, 
करुणा-निवास तेरे चारु चरणों के पास ॥ 


कु... के कु 


३ 


पाधवी 
सच्चा सुख द 


सच्चा सुख पिलता कहाँ हे ओर किस भाँति, 

देखते उसे न कहीं हम त्रिश्वुवन में | 
मान में न गान में न सुधा-रस-पान में है, 

जल में न थल में न गिरि में गगन में। 
मिलता नहीं हे वह वन उपवन में भो, 

पाया नहीं जाता वह भूप के भवन में । 
पाते हैं उसे सदेव वे ही निज जीवन में, 

तन मन धन जो गमाते हैं लगन में ॥ 


बालक 


उठके सबेरे नित्य जाऊँगा चराने गाय, 

शाम को उन्हीं के साथ धाम लोट आउऊँगा | 
नाचूँ ओर गाऊँगा सदेव बालकों के सड़, 

दूध दधि माखन चुराके खूब खाऊँगा ॥ 
पहन वसन पीले वनमाला मोर पंख, 

घूम घूम चारों ओर मुरली बजाऊगा। 
भैया के कहूँगा दाऊ लेगी तू बलेया पेरी, 

फिर क्‍या न मेया में कन्हेया कहलाऊँगा ॥ 


अज्ञान 8३ 


( २ ) 

सुन्दर सनीला चटकीला-वायु-यान एक, 

मैया हरे काग़ज़ का आज में बनाऊँगा। 
उस पर चढ़ के करूँगा नभ की में सेर, 

बादल के साथ साथ उसको जड़ाऊँगा। 
मन्द मन्द चाल से चलाऊँगा उसे में वहाँ, 

चहक चहक चिड़ियों के सदड़ गाऊँगा । न 
चन्द्र का खिलोना मगद्धोना वह छीन टूँगा, 

भैया का गगन की तरेया तोड़ लाऊँगा ॥ 


&(& श्ः छः ला भू 
लि ० र्षछि 


अज्ञान 


पान में न खाती कभो ते भी ये अधर मेरे, 
लाल लाल होते जा रहे हैं क्‍यों प्रवाल-से । 
बढ़ गये सत्य ही क्‍या मेरे ये विलोचन हें, 
लगते न जाने क्‍यों वे मुकका विशाल-से ! 
ज़ोर ज़ोर मुकते चला है क्‍यों न जाता अब, 
सोख-सो रहो हूँ .मन्द चाल में मरल से । 
सजनी भला क्यों मुझे यह गुड़ियां का खेल, 
खेलना न नेक भी है भाता कुछ काल से ॥ 


५ && कु 


१४ 


माधवी 
आँख 


जब वह आते बन जाती हैं लजीली तब, 
झट क्िप जातीं पलकों में छिप जाती हैं । 


पर मुसकाते हुए छोट जब जाते वह, 

तब तो न नेक भी वे चेन कहीं पाती हैं । 
लाख समझाओ फिर धरतों न धीरज वे, 

भर भर नीरद-सा नोर बरसाती हैं। 
आँखें ये निगाड़ी ,खूब ऊधय मचातों अली, 

आप कल पाती नहों हमें कलपातो हें ॥। 


विचित्र चित्र 


क्‍ ( १ ) 
बार बार हग डूब जाते पार पाते नहीं, 

कैसा वह रूप का अपार पारावार हे । 
उसके समान मज्जु मूति को न रच पाया, 

हार गया यत्र कर कर करतार है ॥ 
चह छवि-धाम वसु याम सामने हो रहे, 

होता उसे देख यही मन में विचार है । 
उसके हज़ारों चित्र खोंचता हज़ारों भाँति, 

कैसा चित्त चतुर विचित्र चित्रकार है॥ 


विचित्र चित्र १५ 
। ( २ ) 
' जिसने उसे हे एक बार भी .निहार लिया, 
उसे फिर और कोई दृश्य नहीं भाता है । 
उसके अपार शाभा-सिन्धु में समाता वह, 
ओर बार बार वहीं गेता वह खाता है ॥ 


उसके समीप कोई जाय या न जाय कभी, 
किन्तु मन गये बिना चैन नहों पाता है । 


ज्यों ज्यों खींचता हैं चित्त उसका विचित्र चित्र, 
त्यों व्यों वह अनायास आप खिंच जाता है ॥ 


( ह॥ ) 

वह तो कदावि कहीं आता और जाता नहीं, 

किन्तु चुपके से चित्त सबका चुराता हे | 
ज्यों रवि निशा में त्यों हो रहता छिपा हे सदा, 

तो भी निज ज्येति सब कहीं दिखलाता है । 
उसका अनूप रूप दग देख पाते नहीं, 

पर वह लोचनों में आप ही समाता है | 
उसका विचित्र चित्र कोई खींच पाता नहीं, 

किन्तु वह उर में स्वयं ही खिंच जाता हे ॥ 


( ४ ) 


कश्वन-सा कान्तिमान कज्ञ-सा सुकामल है, 
केाटि काम से भी कमनीय वह भारी हे । 
देख झुख-मण्डल की आभा मनोेहारी न्यारी, 
होती मन्द चन्द की अमन्द ज्योति थ्यारो हे ॥ 


१६ 


माधदवो 


दीप्यमान दीपक-सी दिव्य देह की हे द्यृति, 

दामिनी की दीप जेसी जाती न निहारी है । 
उसका विचित्र चित्र खींचे चित्रकार केसे, 

उसे देखते ही भूल जाती चित्रकारी है॥ 


हे हे के 


ताजमहल 


मानी-सा खड़ा है अभिमानी निज गौरव का, 

सचम्मुच॒ ताज तेरा जग में न सानी है | 
तुमका विलोक फल मिलता विलोचन का, 

आती याद शिल्प-कला रुचिर पुरानी है ॥ 
बादशाह शाहजहाँ मुमताज बेगम की, 

रह गया तू ही एक भीति की निशानी है । 
कलकलनादिनी कलिन्दजा सुनाके तुमे, 

कह रही पानों वही प्रेम की कहानी हे ॥ 


है हे बे 


सच 


प्राणों के सदेव हरसाती रहती हे वह, 
आँखों में अतीव सुख वह सरसाती है । 


प्रतीक्षा श्छ 
उर में पवित्र प्रेय-भाव उपजाती सदा, 
ओर एक अलनुपम ज्येतति-सो जगातो है। 
आई थी नजर एक बार ही तुम्हारी छवि, 
पर याद उसकी हज़ार .बार आतो है ॥ 


कु. कु... कु 


प्रतीक्षा 


प्राणयन .आवंगे लगावेंगे गले से झुम्के, 

मन को मुदित यह भावना बनाती हे | 
रोम रोम में हे सुधा-स्रोत-सी बहाती वह, 

प्रचुर प्रसन्नता न उर में समाती हे । 
रूप-रस-प्यासी दग-फल-अभिलापी आँख, 

पलक-म्रसून-पुञ्ञ-पाँवड़े बिछाती हे । 
साँस भी हुलास-भरी नेक रुकती हे नहीं, 

बार बार आती ओर बार बार जाती है ॥ 


( २ ) 
बह रही तरल तरज्ग अद्ग अड् में हे, 
प्रेय की तरद्षिणी तरद्वित है तन में । 


मन में छिपाये छिपती हे अभिलाषा नहीं, 


झलक रही हे आज्ञा रुचिर बदन में । 
फाण्रे 


१८ 


माधवी 


त्यों त्यों देखने के दग होते हैं अधीर और, 

ज्यों ज्यों अब हो रहा विलम्ब आगमन में | 
जान पढ़ता है उन्हें लाने के यहाँ तुरंत, 

आतुर हैं प्राण उड़ जाने के पवन में ॥ 


कु. के कु 


प्यासा 


पाता है न चेन कभी तो भी घबराता नहीं, 
छल रही उसके न जाने कौन आश्ञा हे | 
पागल नहीं हे रहता है सदा पागल-सा, 
बन गया आप बह अजब तमाशा हे । 
कैसे पर जाय मरने भी हे न देती उसे, 
उर में समाई एक ऐसी अभिलाषा हे । 
जाना नहीं जीवन का सुख निज जीवन में, 
जीता अहो, जोवन # बिना ही वह प्यासा है॥ 


हू 
&, [2$ 56 


चित्त की चाह 


किसके पसन्द दुखों रहना निरन्तर है, 

भाता किसे डूबना है चिन्ता-सिन्धु में अथाह । 
अच्छा लगता है किसे रोना दिनरात भला, 

सुखकर होता किसे निज उर का हे दाह ॥ 


४ जीवन -- जल | 


ब्रज-वणन १९ 


ऊब में गया हूँ सब भाँति इस जीवन से, 

किन्तु दीखतो न झुझे कोई छूटने की राह । 
में तो चाहता हूँ चित्त से कि छोड़ दूं में उसे, 

पर छोड़ती न मुझे मेरे चित्त की हे चाह ॥ 


कं. के. कु 


ब्रज-वर्णन 


आत जो यहाँ हैं ब्रज-भूमि को छटा वे देख, 

नेक न अपाते होते मोद-मद-माते हैं । 
जिस ओर जाते उस-आर मनभाये दृश्य, 

लोचन लुभाते ओर चित्त को चुराते हैं | 
पल भर को वे अपने का भूल जाते सदा, 

सुखद अतीत-सुध-सिन्धु में समाते हैं | 
जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हेया यहाँ, 

मैया मैया टेरते हैं गेया का चराते हैं ॥ 

( २! 

करते निवास छवि-धाम घनश्याम-सश्ृद्ध, 

उर-कलियेां में सदा ब्रज-नर-नारी को । 
कण कण में हे यहाँ व्याप्त दग-सुखकारी, 

मज्जु मनाहारी मूत मज्जुल मुरारी की | 
किसके नहीं हे सुध आती अनायास यहाँ, 

गोवर्धन देखकर गोवधन-धारी की! 
न्यारी तीन लोक से है प्यारी जन्म-भूम यही, 

जन-मन-हारी हन्दा-विपिन- विहारों की ॥ 


पाधवी 
( हद )9 
अछ्लित ब्रजेश की छठा है सब ठोर यहाँ, 
लता-द्रम-वह्लियें में आर फूल फूल में । 
भूमि ही यहाँ की सब काल बतला-सी रही, 
बाल-बाल सज्ग वह लोटे इस धूल में । 
कल कल रूप में हे वंशी-रव गज रहा, 
जाके सुनो कलित कलिन्दजा के कूल में । 
ग्राम ग्राम धाम धाम में हैं घनश्याम यहाँ, 
किन्तु वे छिपे हैं मण्जु मानस-दुकूल में ॥ 
( ४ ) 
ग्रूज रही आज भी सभी के श्रवरणों में यहाँ, 
रुचिर रसाल ध्वनि नूपुरों के जाल की। 


भूल सकता है कोई ब्रज में कभी क्‍या भला, 
निपट निराली छटा चारु वनमाल की।. 


समता मराल ने न नेक कभी कर पाई, 

मज्जु पन्‍द मन्‍्द नन्द-नन्दन की चाल की | 
रहती हगों में छाई उर में समाई सदा, 

छवि मन भाई बाल प्रदन गोपाल की।॥ 


( ५ 9) 
अब भी मुकुन्द रहते हैं ब्रज-भूमि ही में, 
देखते यहाँ के दृश्य रग फेर फेरके। 
छिपे उर-कुज्ज में हैं हन्दावन-वासियों के, 
. थकते हथा ही लोग उन्हें हेर हेरके। 


ब्रजवणन २१ 


' चित्त-उत्तियाँ हें सब गोपियाँ उन्हीं की बनी, 
रहती उन्‍्हों के आस पास घेर घेरके। 
आठो याम सब लोग लेते हैं उन्हीं का नाम, 
मानों हैं बुलाते “श्याम व्याम” टेर टेरके ॥ 
( ६ 92 
उमड़ रहा हे प्रेम-पारावार मानस में, 
ब्रज-वनितायें केसे बेठो रहें मान में | 
किस भाँति आज ब्रजराज से करें वे लाज, 
रहता सदेव है समाया वह ध्यान में । 
मन में बसी हे मूर्ति उसी मन-मेहन की, 
हिचर्क भला वे केसे रूप-रस-पान में । 
मृदु मुरली की तान प्राण में हे गज रही, 
कैसे न सुनंगी उसे अँगुली दे कान में ॥ 
( ७9 ) 
जिसने विपत्तियों से ब्रज के बचाया सदा, 
दिव्य बल पोरुष दिखाया बालपन में । 
मार क्रूर कंस को स्वदेश का छुड़ाया छेश, 
सुयश्-मकाश छिटकाया त्रिश्ुवन में । 
सबके सदेव सिखलाया शुचि विश्व-प्रम, 
गीता का बनाया उपजाया ज्ञान मेन में । 
दुख के हटाया सुख-बेलि के बढ़ाया वह, 
इयाम मनभाया हे समाया हन्दावन में ॥ 
(, 56. 
वही मज्जु मही वही कलित कलिन्दजा है, 
ग्राम ओर धाम भी विशेष छवि-धाम हें । 
वही हन्दावन हे निकुछ्ज हुम-पुज्ज भी हें, 
ललित लतायें लोल लोचनाभिराम हैं । 


२२ 


पाधवी 
वही गिरिराज गोपजन का समाज वही, 
वही सब साज बाज आज भी ललाम हैं | 

ब्रज की छूट विलोक आता मन में हे यही, 

अब भी यहाँ ही शुभ-नाम घनश्याम हैं।॥ 

| 5 

देते हैं दिखाईे सब दृश्य अभिराम यहाँ, 

सुपपा सभी को सुध श्याम की दिलाती है। 
फूली फली सुरभित रुचिर द्रमालियों से, 

सुरभि उन्हीं की दिव्य देह की हो आती है । 
सुयश उन्हीं का शुक सारिका सुनातों सदा, 

कूक कूक काकिला उन्हीं का गुण गाती है । 
हरी भरी दृग-सुखदाई मनभाई मज्जु, 

यह ब्रज-मेदिनी उन्हों की कहलाती है ॥ 

( १० ) 

घुखद सजीली ससस्‍्य-श्यामला यहाँ की भूमि, 

श्याम के ही रड्ढ में रँगी हे पेम-भाव से । 
रज भी पुनीत हुई उनके चरण छूके, 

शीश पर उसको चढ़ाते भक्त चाव से | 
पाप-पुञ्न-नाशी उर-कमल-विकासी हुआ, 

यप्नुना-सलिल बस उनके प्रभाव से । 
कर दिया पूरा उसे वर हन्दावन ने हो, 

जो थी कमी पेदिनी में स्वग के अमाव से ॥ 


उपहार २३ 
उपट्टार 


दान किया मेंने तुमे तन मन धन किन्तु, 

बढ़ गया तेरा लोभ ओर भी अपार हे । 
होता है न ताष तुझे देष मुझे देता सदा, 

तू ही ले विचार यह कसा अनाचार है ॥ 
क्या है बचा और भला जो में तुझे भेंट करू, 

रह गई शेष बस आँसुओं की धार है । 
तेरे उर में है नेक प्यार भी न मेरे लिए, 

तेरे लिए मेंने दिया जीवन का सार है | 


आर 0) 


आता क्‍यों कभी तू नहीं हर दम तेरे लिए, 
रहता खुला हो हुआ मेरा उर-द्वार है । 

जानता नहीं क्‍या यह बात तुझे देखे बिना, 
पेरे लिए सब ओर घोर अन्धकार हैं ॥ 


तुक पर सारा भव-वेभव निछावर हे, 
तेरे बिना हाय, यह जीवन भी भार है| 


और क्या में भूट करूँ प्राशधन १ तेरे लिए, 
मैंने निज प्राण को बनाया उपहार है ॥ 


ब्क व हक 


२७४ 


द पाधवी 
चन्द्रखिलोना 


देख पूण चन्द्रपा को मचल गया है शिशु, 

लेगा में खिलोना यह मुझे अति भाया है । 
माता ने अनेक भाँति उसे समझाया पर, 

एक भी न माना ओर ऊधम मचाया है। 
निज मुख-चन्द्र का रुचिर प्रतिबिम्ब तब, 

दिखा कर दपण में उसे बहलाया हे । 
इस कर कोतुक से बाली चारु चन्द्र-म्रुखी, 

ले तू अब वह चन्द्र इसमें समाया है ॥ 


( २ ) 
देख आरसी में परछाई' पूण चन्द्रमा की, 
शिशु ने समेद निज हाथ के बढ़ाया है । 
उसी क्षण चन्द्र-वदनी के म्ुख-चन्द्र का भी, 
देख पड़ा वहाँ प्रतिबिभ्ब मनभाया हे | 
जान पड़ता है, उन दाने के विलोक कर, 
एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया है | 


€ में किसे ओर किसे छोड हीन मान कर, 


इस असमंजस में वह घबराया हे | 
2020 202 धक 


भोले भाले हृदयेश 


उनके हथा ही अभिमानी लोग मानते हैं, 
सीधे हैं इसो से वह कुछ न बखानते | 

कह सकता है कौन उनके हठीला भला, 
वह ते कदापि नेक हठ हैं न ठानते | 


तू । २५ 
' देखकर उनकी सलेनी भव्य भोली मूत्ति, 


जान पड़ता हे वह कुछ भी न जानते । 
कैसे निजमुख से कहूँ में यह बात भला, 


पेरे हृदयेश मुझे हैं न पहचानते ॥ 
68 हु &|8 
स्मप्त्ति 


प्रात-प्रयाण-कथा सुनके उसके ग्रुख-पड्ुन का सुरमाना | 
और ज़रा हँसके उसका अपने मन का वह भाव छिपाना | 
किन्तु अचानक ही उसके वर लोचन में जल का भर आना। 
सम्भव हे न कभी मुभकेा इस जीवन में वह दृश्य भ्ुुलाना ॥ 


तेरी मच्जु छवि देख मोद-मद-मत्त होके, 

करते कलित खग-कुल कल कल हें । 
उछल उछल जलनिधि की तरड्ढे तुन्न, 

उठती तुकी से मिलने के पल पल हैं। 
तेरी दया से ही शतदल शत दल पाते, 

तरू फल फूल दल फूल परिमल हैं | 
तेरे प्रेम से ही चलदल चल दल होते, 

अचल उसी से होते अटल अचल हें ॥ 


२६ पाधवी 
( २ ) 
खोल कर अगणित तारक-नयन निज, 
देखता नभस्थल सदेव तेरी ओर है । 
मज्जुल अमन्द सुखकन्द ग्ुख-चन्द तेरा, 
चाव से निहार चन्द बनता चकोार है। 
श्याम घन जेसा अभिराम श्याम तन तेरा, 
देख देख नाचता समोद मन-पार है । 
कामद का कामद मनाहर मनोहर का, 
चित्त-चोर का भी तू चतुर चित्त-चार है ॥ 


हक के ूे 


टेक 


छलती सदा हो मुझे आशा है मरीविका-सी, 
फलती कदापि नहीं मेरी अभिलाषा एक । 
छाई रहती है दुखदायी विपदा की घट, 
बढ़कर मेरे दुख एक से हुए अनेक । 
पेरी दशा देखकर बुद्धि हे ठिकाने नहीं, 
काम कुछ आता नहीं अब अपना विवेक । 
किन्तु निज नाश की नहीं है मुझे चिन्ता नेक, 
रहनी सदेव बस चाहिए तुम्हारी टेक ॥ 


कु... के  # 


प्रेम 


२छ 
अवहेलना 


कहना नहीं हे मुझे कुछ भी तुम्हें जो सदा, 
भाता विपदा की ओर झ्ुकको धकेलना । 

चिन्ता की न चिन्ता दुख का भी दुख है न मुझे 
खलता न नेक भी है सड्डकट का मेलना । 

खब भरमाओं तरसाआ कलपाओ मुझे, 

... प्रिय हे तुम्हें जो नित्य ऐसे खेल खेलना । 

किन्तु नाथ रखे ध्यान मेरे मान का सदेव, 

करके कृपा न करो मेरो अवहेलना | 


शा का कक छू का 
&0/8 58 003 


प्र्म 

विफल प्रयास चाहे कोई कितना ही करे, 

बचता कदापि नहों प्रेम के प्रहार से । 
भीतर का भाव कभी छिपता छिपाये नहों, 

ऊपर के निपट निठर व्यवहार से ॥ 
उर की उमड़ रुकती हे नहीं रोकने से, 

अन्त में अवश्य हार जाता मन प्यार से । 
प्रेम-रस-पूरित दगों का वह अड्जीकार, 

होता हे सुखद ओर मुख के नकार से ॥ 

( २ ) 

तन मन प्राण वश्ञ में हे कर लेता प्रेम, 

करके प्रवेश लोल लोचन के द्वार से । 
आग अनुराग की हिये में लग जाती जब, 

बुभती नहों हे तब किसी उपचार से ॥ 


श्८ट 


पाधवी 


मन में समाई हुई मच्जु मूर्ति मेदमयी, 
होती है प्रसन्न उर के ही उपहार से । 
एक दिन प्यार से अवश्य हार जातो लाज, 
किन्तु ह होता है अपार इस हार से ॥ 


कं... कु. कुछ 


मानिनी 


हृग-शर साथ कर तान भश्र-कमान वह; 

भाव उपजाती भामिनो हे भूरि भय के । 
रोष से अरुण मुख देख यह होता भान, 

मानों छीन लो हे छवि इन्दु की उदय के ॥ 
विपुल बहाके बारि-धार युग लेाचन से, 

पल पल दृश्य दिखलाती हे प्रलय के । 
जान पड़ता हे वह साज सजती है आज, 

पति के हृदय-रूपी विश्व को विजय के ॥ 


कु... हक | कुंड 


मन से 


जान पढ़ते हो तुम सज्नन सुशील बड़े, 

हंस कर बाते करते हे सभी जन से । 
सबसे सदेव समवेदना दिखाते तुम, 

करते अपार प्रेम व्यज्चवित वचन से । 


राधा-कृष्ण २९ 
किन्तु क्षमा करो मित्र यह कहने के लिए, 
हेता है प्रकट कुछ और ही नयन से । 
पन के तुम्हारे क्‍या हैं सचम्मच सच्चे भाव, 
यह तो तनिक तुम पूँछो निज मन से ॥ 


2 छः शक 


राधा-ऊुंष्ण 


का, 
होता एक दूसरे के एक दूसरे का दुख, 
एक दूसरे के सुखी रहते बनाये हैं । 
एक दूसरे में प्रेम-ज्योति हैं जगाये दिव्य, 
एक दूसरे के दग रहते लुभाये हैं । 
एक दूसरे के मुख-चन्द्र के चक्र चारु, 
एक दूसरे के चित्त-चोर मनभाये हैं । 
एक दूसरे में सदा रहते लगाये मन, 
दोनों एक दूसरे के प्राण में समाये हें ॥ 
( २ ) 
रहते पगे हैं एक दूसरे के ध्यान में ही, 
करते निवास एक दूसरे के मन में । 


जान पड़ता है, सदा रहते समाये प्राण, 
एक दूसरे के एक दूसरे के तन में। 


३० माधवी 
प्रेम के प्रभाव से सदेव एक दूसरे के, 
रहती प्रसन्नता हे अड्धित वदन में । 
देती है दिखाई उन्हें एक दूसरे की छगा, 
वन में, भवन में, समस्त त्रिश्वुवन में ॥ 


कु... के... कं 


आँख-मिचोनी 
मूँद लिये मेरे हग किसने अचानक हें, 
कान घुस आया मेरे विजन भवन में । 


कुछ भी रहस्य मेंने समझ न पाया पर, 
उठ रहे परम विचित्र भाव मन में । 


पुलकित रोम रोम मेरा हे रहा हे अब, 
दामिनी की धार-सी हे दोड़ रही तन में । 


मिल गया मानों मुझे बेठे बिठलाये आज, 
रकक्‍्खा रहा जो धन धनेश के सदन में ॥ 


( २३२ ) 


जान गया जान गया कान हे सुजान १ तुम, 
तुम्हें पपदचान गया मत बतलाओ तुम । 


खेल दे। नयन मत मुझे तरसाओ ओर, 
सुख सरसाओ प्रेम-सुधा बरसाओ तुम । 


विचित्रता ३१५१ 


ख़ब डछिटकाओ निज छवि की निराली छटा, 
भाँति माँति के अनूप रूप दिखलाओ तुम | 
छिप कर जाने अब पाओगे कदापि नहीं, 
जाओ या न जाओ फिर आओ या न आओ तुम ॥। 


( हे ) 

बहुत दिनों में तुम झुका मिले हो नाथ, 

पूरी हुई मेरी अभिलाषा आज सारी है । 
जानने न पाया और झूँद लिये मेरे दृग, 

कैातुकी विचित्र हो तुम्हारी चाल न्यारी है । 
छिप कर जाना तुम चाहते हो किन्तु तुम्हीं, 

न्याय से कहे क्या यह वश्चवना न भारी हे । 
यह तुम जान लो कि में हूँ मानने का नहीं, 

छोड गा कभी न तुम्हें शपथ तुम्हारी हे ॥ 


७5 &5 & 
विचित्रता 


नाना रूप रड़् और शुण के निराले नये, 

जग में अनेक दिव्य दृश्य दृष्टि आते हैं। 
कुछ ललचाते कुछ लाचन लुभाते कुछ, 

प्रीति उपजाते कुछ चित्त को चुराते हैं । 
किन्तु तुममें हे एक बहुत विचित्र बात, 

ओर कहीं कभी हम जिसका न पाते हैं । 
देखें जो तुम्हें तो हम मन हैं गयाते यदि, 

देखें न तुम्हें तो निज प्राण ही गमाते हैं ॥ 


हे भ है ह “हरो५कल मं हु 
५ ढाल ६८० 


३२ 


माधवी 
शिशु 


धारा प्रेम-सागर की लाई शिक्षु का है यहाँ, 
विधि ने बनाया क्‍या खिलेाना एक न्यारा है । 


न्यारा सब जग से हे उसका अनूप रूप, 
विकसित कञ्ञ के समान अति प्यारा है । 
प्यारा वह मज्जुता की मूति-सा किसे हे नहीं, 
व्येम से गिरा हुआ क्‍या कोई लघु तारा है । 
तारा लोक-लेचन का सबका दुलारा मानों, 
माता के सनेह ने सगुण रूप धारा है ॥। 
( २ ) 
छहर रही है एक सुन्दर नवीन छटा, 
सुमन-समान-सुकुमार अड़् अद्ग में । 
आज कुछ ओर कल ओर ही है मज्जु छवि, 
मानों रंगता हे काई नित्य नये रह् में । 
जानें जिन्हें जानने का दावा रहता है सदा, 
शिशु हे निम्न किस भाव की तरक्ञ में । 
सेाच सेच हार गया समझ न पाया कभी, 
उछल रहा है वह कान सो उमड़ में ॥ 
( दे ) 
आया अनजान साथ लाया कुछ भी हे नहीं, 
नेक भी किसी से नहीं जान पहचान है । 


रहता चकित है विलाक यह लेक नया, 
उसे यह विश्व इन्द्रजाल के समान हे | 


शिशु ३३ 


भाता है जगत का न कोई भी पढदाथ उसे, 
भाता जननी का वस उर-रस-पान हे । 
से कर ही समय बिताता अधिकाँश शिशु, 
करता किसी का मानो दिन-रात ध्यान है | 
( ४ 9 
जिसके विलेक मुग्ध होता हैं सदेव मन, 
मुख पर छाया केसा विमल प्रकाश हे | 
मंद मंद मज्जुल मधुर मुसकान द्वारा, 
करता प्रकट शिशु अतुल हुलास है । 
देख देख चारों ओर खेजता किसे हे वह, 
पन में छिपाये कौन मज्जु अमिलाष है । 
कामल कुसुम जेसे ननहें नन्‍्हें अंग में ही, 
छिपा सब शक्तियों का चर्म विकास है ॥ 
( ५ 9 
शिशु के शरीर की परम लघुता को देख, 
हेता मन में हे भ्रम है या नहों तन है । 
माने रूप-घन से चुआ है सुधा-बविन्दु एक, 
कि वा प्रेम-पादप का सुन्दर सुमन है । 
धन को उसे हो नेक कामना कभी क्यों भला, 
वह ते स्वयं ही बड़ा अनमोल धन हे । 
करता सदेव वह शासन जगत का हे, 
किन्तु बल क्‍या है अहे, केवल रुदन हे ॥ 
( ६ ) 
परम अशक्त असहाय वह ज्ञात हुआ, 
किन्तु अब कैसा रज्ञ शिशु ने जमाया है । 
परवश होकर भी वश में सभी के किया, 


मानें वह कोई नया जादू सीख आया हे | 
फा० ३ 


३७ 


पाधवो 

अनायास उसने चुराया चित्त जग का हे, 

प्रेम-बश लाल ओर हीरा कहलाया है | 
माता के उदर से निकल कर आया पर, 

उर में उसी के स्नेह-रूप में समाया है ॥ 

( ७9 9 

वह है अकाम दाम से है उसे काम नहीं, 

भाता जिसे जो है उसे देता वही नाम है । 
उसकी उपासना में लीन रहता है लेक, 

किन्तु वह वासना-विहीन अविराम है | 
देश देश ग्राम ग्राम धाम धास में है वह, 

उसका प्रभाव सब ठोर “बसु” याम है। 
प्रकटे उसी के रूप में थे घनश्याम राम, 

परम ललाम शिशु इंश अभिराम है ॥ 


श 0 
श्जु 458 कुछ 


ख्रावेदन 


डूब रहे प्राण पाप-ताप के पयोनिधि में, 

देर न लगाओ इन्हें शीघ्र ही उबार लो | 
कर रहा मोह-कंस मन में उपद्रव है, 

शान्ति है न जीवन में तनिक निहार लो | 
चित्त में हुई है धमे-भाव की अतोव ग्लानि, 

बढ रहा दम्भम नेक यह ते विचार लो। 
क्या कहें ब्रजेश हम तुमसे विशेष ओर, 

आओ उर-देश में हमारे अवतार लो॥ 


हक के क्र 


विचित्र दृश्य ३५ 
विचित्र दृश्य 
( १ ) 


चारों ओर भीतों में अनेक लगे दपण थे, 
छहर रही थो प्रभा सुन्दर सदन में। 
लेोचनामिराप वह दृइ्य था विचित्र मित्र, 
देखकर होता था महान मोद मन में । 
जान पड़ता था दिव्य ज्योति जगती थी वहाँ, 
और लगती थी चकाचॉध-सी नयन में | 
सब ओर देती थी दिखाई एक रूप-राशि, 
होता था न ज्ञान वह थी कहाँ भवन में ॥ 
( २ ) 
जग उठतो थी उर में भी एक ज्योति नई, 
क्षण-ज्योति जेसो ज्योति देखके जगी हुई । 
मुख के अनेक प्रतिबिम्ब दीखते थे मज्जु, 
सुन्दर सुधांशु की सभा-सी थी लगी हुई । 
जिस ओर जाती उस ओर थी ठहर जाती, 
दृष्टि इस भाँति रही प्रेम में पगी हुई । 
देखकर  दपण में अपना अनूप रूप, 
अनुपम रूप-राशि थी स्वयं ठगी हुई॥ 


३६ माधवी 
फूल- घी 


दया कर मुझे याद उसकी दिलाओ मत, 
चुभती कलेजे में सदेव वह शूल-सो | 
नेक भी हगों से रुकती है नीर-धार नहीं, 
पड़ गई लोचनें में सचम्मच धूल-सी । 
देखा नहीं मेंने उसे चिर काल से परन्तु, 
प्राण-पलने में वही छवि रही झऋूल-सी | 
भूल-सी गई हैं मुके ओर सब बातें किन्तु, 
भूलती कदापि नहीं मूर्ति वह फूल-सी ॥ 


५ 


&& ्ि ९ 


नह्टों 


“नहीं? कह दिया बस मोन फिर धार लिया, 
होगा परिणाम क्‍या न तुमने विचारा है । 
आशा का समूल नाश किया इस उत्तर ने, 
_ रह गया हमको न कोई भी सहारा है। 
विफल मनेरथों के। अब है ठिकाना कहाँ, 
जल गया हाय, क्‍या न मन भी हमारा है । 
अतुल अनर्थ इस एक शब्द-द्वारा हुआ, 
होगया हमारे भाग्य का ही निपटारा है ॥ 


कठिनाई ३७ 
जाखवद्ठधभ 


बेसुरी भले ही रहे पेरी उर-बीणा सदा, 

उसके उसी का अनुरोग-राग गाना है। 
प्राण जो रहेंगे तो रहेंगे उसमें हो लीन, 

जो नहीं रहेंगे तो उसी के पास जाना है। 
उसके न देख तो बताओ फिर देखें किसे, 

पेरे लाचनां को ओर किस काम आना है। 
तन मन प्राण में समाया प्राशवह्लम हे, 

उसको भ्रुलाना अपने हो का थ्ुलाना है ॥ 

( २ ) 

एक को लुभाना दूसरे के है छुभाना चित्त, 

एक का चुराना दूसरे का भी चुराना हे । 
एक को खिमाना दूसरे को है खिकाना ओर, 

एक को रिभ्ाना दूसरे के भी रिकाना है | 
एक को मनाना दूसरे के भी मनाना प्रीति, 

एक से लगाना दूसरे से भी लगाना है। 
मिल गये पेरे प्राण ऐसा प्राशवक्लभ से, 

एक के गमाना दूसरे के भी गमाना है॥ 


कु हक 
&॥23 ली ध्ुड 


कठिनाई 


में हूँ दीन रह गया कुछ भी न पेरे पास, 

लुट गया हाय, मेरा दिल का ख़ज़ाना भी | 
पेरा मन-माणिक चुरा कर उन्होंने अहो, 

कर दिया बन्द इस ओर अब आना भी ॥ 


३८ 


माधवी 
खलती न नेक भी है उनके पराई पीर, 
काम कुछ आता नहीं अश्रु बरसाना भी । 
जाना भी न जग से मुझे है उन्हें छोड़ कर, 
इस लिए कठिन हुआ है मर जाना भो॥ 


रूप-रस की पिपासा 


तन मन मेरा हे तुम्हारे रह्ग ही में रंगा, 

प्रीति तुममें है रोम रोम नस नस की। 
उर पर मेरे अधिकार है तुम्हारा हुआ, 

अब है न हाय, कोई बात मेरे वश को | 
केवल तुम्हें में चाहता हूँ दुनिया में मुमे, 

कामना न धन को है ओर न सुयश की | 
आशा से हुई थी अभिलाषा तुम्हें देखने की, 

हुईं अभिलापा से पिपासा रूप-रस को || 


व्यथ जीवन ३९ 


चित्त में न लाती में हूँ अपनी व्यथा को कथा, 
याद रही उनकी न एक भी बुराई है। 
सारी निठुराई उनको मैं सखी भूल गई, 
किन्तु भूलती न कभी छवि मनभाई है ॥ 
( २ ) 
भोग में रही हूँ मुकके जो यहाँ भेगना है, 
नाहक विकल मन रहता अजान है| 
मुझसे हुई क्या भूल कोन अपराध हुआ, 
इसका मुभे न हुआ अब तक ज्ञान है । 
इसमें नहीं हे कुछ देष उनका भी सखो, 
पेरे प्रतिकूल बस विधि का विधान है । 
मान गया मेरा आर सारा अभिमान गया, 
रह गया केवल उन्हों का ध्रुव ध्यान है।॥ 


ह पी #& 7०७ 
डड प & 3 


व्यथे जीवन 


काम कुछ आया नहीं जीवन ललाम यहाँ, 

राम राम कह कर बस पछताना है | 
उसके हथा ही खे।जता हूँ निशिवासर में, 

उर-धाम हो में छिपा ज्ञान का ख़ज्ञाना हैं ॥ 
आँख झमिप जाती कभी हाथ हिल जांता कभी, 

पेरी चूक से ही नित्य चूकता निशाना हे । 
कैसा हूँ अजान मेंने यह भो न जाना कभी 

किस ओर आना और किस ओर जाना है|! 


चर ्क 
9 ६ 


९0० 


माधवी 
अखिलपति द 

जीव जन्तु सारे जल थल् नभमण्डल के, 

रहते बंधे हैं सदा तेरे प्रेम-पाश से । 
विश्व-वाटिका विश्ञाल बनती सुवासित है, 

सुखद सरस तेरो साँस की सुवास से | 
तेरे भास से ही भासमान हे प्रकाशमान, 

हेता आसमान भासमान तेरे हास से । 
होता है विकास हास नाश सब जातियों का, 

तेरे अभिलाष ओर तेरे भ्र-विल्लास से ॥ 


वद्ट छवि 
मज्जुल मयहू में मयड्ुगुखो-आनन में, 
वेसो निष्कलड् कान्ति देती न दिखाई है । 
दंग मिप जाते देख पाते हम केसे उसे, 
ऐसी प्रभा किसने प्रभाकर में पाई है |. 
न्यारा तीन लाक से है प्यारी सुखकारी भारी, 
सारी मनाहारी छटा उसमें समाई है । 


जिसके विलेक फीकी शरद-जुन्हाई होती, 
वह मनभाई छवि किसको न भाई है॥ 


वह छवि ४१ 
(७ नह.) 

नित्य नई शोभा दिखलाती है लुभाती वह, 
किसमें सलेनी सुघराई कहो, ऐसी हे । 

केतकी को, कुन्द को, कदम्ब को कथा है कोन, 
कब्पलतिका में कहाँ कान्ति उस जैसी है । 

रति में, रमा में रमणीयता कहाँ हे वेसी, 
कनक-लता में कमनीयता न वेसी है | 

छहर छहर छहरातो है छबीली छटा, 
आहा, वह सुघर सजोली छवि केंसी है ॥ 


( है ) 


सुषमा उसी को अवलाक के सुधाकर में, 
रुप-सुधा पीकर चकार न अपाते हैं । 

घन की घटा में नव निरख उसी की छ॒टठा, 
मब्जुल मयूर होते मेद-मद-माते है 

फूलों में उसी को शोभा देखके मिलिन्दहन्द, 
फूले न समाते “शुन गुन” गुण गाते हें । 

दीप्यमान दीपक में देख वही छवि बाकी, 
प्रेम से प्रफुछित पत्र जल जाते हैं ॥ 


( ४ ) 


उसको विलोक दामिनी है छिप जाती शीघ्र, 
अति मनभावनी भी भामिनो लजाती है। 

उसके समोप दीप-मालिका न भाती ज़रा, 
मज्जु-मणि-मालिका भी नेक न सुहाती है । 


७२ 


निज हीनता है पोतियों से सही जाती नहों, 
उनकी इसी से छिद जाती क्‍या न छाती है । 
वह छवि देख देख दृष्टि तृप्ति पाती नहीं, 
माने| स्वयं प्रेम-वश उसमें समाती है॥ 
[: अं ०) 
कज्ञ-कलिका में नहीं सुषमा मयह्ढः की हे, 
कामलता कञ्ञ की मयहड्ढ ने न पाई है। 
चम्पककली में न सुबण की सुवणणता है, 
चम्पक की चारुता सुबश में न आई हे। 
रत्न की रुचिरता में मणि की मनोज्ञता में, 
एक दूसरे की प्रभा देतो न दिखाई है । 
सबकी निकाई सुघराई मेददायी महा, 
ललित लुनाई उस छवि में समाई है ॥ 
( ६ ) 
तेजधारियों में हे कुशानु का भी मान बड़ा, 
किन्तु भानु सबसे महान तेजवान हे। 
पादपों में पारिजात पवतों में हिमवान, 
नदियों में जाहवी मनेज्ञता की खान है । 
पोर-सा मनोहर न कोई खग रूपवान, 
फूल कोन दूसरा गुलाब के समान हे | 
यचपि सभी हैं उपमान इन्हें मान चुके, 
किन्तु उस छवि-सा न कोई छविमान है ।॥ 
( ७9 ) 
वन उपवन में सरोज में सरोवर में, 
सुमन सुमन में उसी को सुघराई है। 
चम्पक चमेलियों में नवल नवेलियों में, 
ललित लताओं में भी उसकी लुनाई है । 


माधवी 


उच्छयास ' ७३ 
देख पह़ती है रंग रंग के विहड्मों में, 
सुषमा उसी को छुंन कुंज में समाई हे। 
सब ठोर देखो, वह छवि दिखलाई देती, 
उर में समाई तथा लोचनों में छाई है॥ 


| धु& ४3 
स्ल्वे 


मिलती नहीं थी मुझे जग में कहीं भी शान्ति, 
होता था न हप कहीं आने ओर नाने में | 

चित्त लगता था किसी काम में कदापि नहीं, 
दिन बीतते थे बस दुखहों उठाने में। 

घेरे रहती थी सब काल विपदार्य मुझे, 
लोचन लगे थे अश्रुधार बरसाने में। 

किन्तु अब मेरी दुख दीनता हुईं है दूर, 
ऐसा एक रत्न मिला दिल के खज्ञाने में ॥ 


&॥& 08 ४5 
उच्छवास 


हम जीवित हैं पर नाथ, हमें, 
इस जीवन में कुछ सार नहीं । 
उठता जगदीश, न शीश्ष कभी, 
हिलता तक हे ठदुख-भार नहीं । 


७० 


भाधवी 
अपने दिन ये किस भाँति कटे, 
अब आपस में कुछ प्यार नहीं । 


हम रोक रहे फिर भी हुग से, 
रुकती अब हे जल-धार नहीं ॥ १॥ 


निज पूव-दशा हम भूल गये, 

हमका अपना अब ज्ञान नहीं। 
सब गोरव खाकर बेठ रहे, 

निज उन्नति का कुछ ध्यान नहीं । 
भगवान, भला हम जाये कहाँ, 

जग में जब हे निज मान नहीं | 
हमके अपना अभिमान नहीं, 

हममें अब है कुछ आन नहीं ॥ २॥ 


बल-बेभव का किस भाँति प्रभो, 

इस भांति समूल विनाश हुआ १ 
कुछ जान नहीं पढ़ता हमको, 

अब क्या वह दिव्य प्रकाश हुआ ।, 
अपना कुछ भी न रहा अपना, 

सपना वह पूर्व-विकास हुआ । 
इतना अपना अब हास हुआ, 

जगतीतल में उपहास हुआ ॥ ३॥ 


वह स्वच्छ उदार विचार कहाँ, 

वह है गुण-ग्राम ललाम कहाँ? 
वह नीति तथा वह रीति कहाँ, 

वह प्रीति महा घुद-धाम कहाँ ९ 


जच्छ्वांस ७५ 
वह शील तथा वह शोये कहाँ, 
वह सज्जनता अभिराम कहाँ । 
अब हे वह ज्ञान प्रकाम कहाँ, 
जग में अपना वह नाम कहाँ ?९॥ ४ ॥ 
हममें अब पोरुष नेक नहीं, 
मपता न रही अपने जन में । 
तन में बल का अब नाम नहीं, 
टृढ़ता कुछ भी न रही पन में | 
हम हैं इस भाँति अबोध हुए, 
फसते अति छुद्र प्रलाभन में । 
तुमको प्रश्ु, क्या यह ज्ञात नहीं, 
हम दीन फंसे किस बन्धन में || ५॥ 
हम डूब रहे दुख-सागर में, 
अब बाँद प्रभे, धरिए धरिए । 
अखिलेश, विशेष कहें हम क्या, 
बस श्षीघ्र कृपा करिए करिए। 
यह भारत गारत है। न कहीं, 
धन-धान्य यहाँ भरिए भरिए । 
बस हा अब नेक विलम्ब नहीं, 
यह दीन दशा हरिए हरिए )। ६ ॥ 


४६ 


माधवी 


विनती 


पड़ी मँकधार में हमारी नाव ले निहार, 
बेठे मोन धार क्यों तुम्हीं तो कणधार हो | 


उठ रहीं ऊँची ऊँची लद॒र अपार आज, 
हमके डुबोना चाहती हैं बे-करार हो | 

तुम्हें छोड़ और कोई हमके सहारा नहीं, 
विनती यही हे बस शीघ्र बेड़ा पार हो | 


तार रहे लाखों का करोड़ों के उबार रहे, 
क्यों हमें बिसार रहे नाथ, बार बार॑ हे। ९ 


रोने में 


सच कहता हूँ मिलती है मुझे शान्ति बड़ी, 
अपना शरीर नेत्र-नोर से भिगोने में । 


होता है अपार हु मुझको तुम्दारे लिए, 
अश्रुमेतियें का हार प्यार से पिरोने में ॥ 
धन्य है विलोचन का वारि वह आता काम, 
नित्य ही तुम्हारे चरणों की धूल धोने में | 
सब कुछ खोने में हुआ है मुझे लाभ बड़ा, 
मुभकेा मिला है सुखदी सदेव रोने में || 


ध्क फू ब्क 


४७ 
अनुरोध 
सुनकर जिसके पयाधि होते पुल्लकित, 
गूंज उठता है जल थल ओर आसमान | 
सथ्ये श॒ज्ि तारे फिरते हैं नभ-मण्डल में, 
नित्य सुनने के लिए जिसका अमर गान | 
बन गई और भो रसीली मनपमेहिनो जो, 
करके तुम्हारी मदु अधर-सुधा का पान । 
तनिक सुना दो मुरलोधर झुमभे भी आज, 
अपनो सुरीली उसी मब्जु मुरली को तान || 
( २ 9) 
नीरधि में नीर के समान रहता हे भरा, 
जिसके स्वरों में सब लोकां का समस्त ज्ञान | 
कानें में सभी के मेल-मन्त्र फूकतो जो सदा, 
सबके कराती जो अनन्त प्रेम-रस-पान । 
जिसका श्रवण कर गमेह मद मत्सर का, 
होता है निमेष भर में अशेष अवसान । 
मुरली-मनेहर सुना दो छुकका भो नेक, 
अपनी रसीली उसी मद झुरलां को तान ॥ 


एप जज | शनि 
६75 $. ९.९ रे मि 
खा 


स्ाग्य 


मिलता न जीवन का दिव्य उपहार मुझे, 

कुछ भी उपाय नहीं आता है विचार में । 
हो रही निराशा मुझे कब तक बेग रहूँ, 

आशा के महान मज्जु मन्दिर के द्वार में । 


छे< 


पाधवी 
व्याकुल हैं कणंधार लगती नहीं है पार, 
पेरी नाव कब से पड़ी है मकधार में | 
जान पढ़ता है नहों खेजूँ उसके में कहाँ, 
पेरा भाग्य है छिपा अपार अन्धकार में ॥ 


&& 


विचार-हीन 


ओरों की बड़ाई से सदैव जलते हो तुम, 

होते हो प्रसन्न बस अपनी बड़ाई में । 
होती अपनी भी हो भलाई तुम ते भी कभी, 

देते कुछ योग नहीं ओरों की भलाई में । 
ओर सब बातों में भले ही तुम हीन रहो, 

किन्तु हो किसी से नहीं हीन निठुराई में । 
ओर सब ठौर तुम भीरुता दिखाते सदा, 

श्रता दिखाते सिफे घर को लड़ाई में ॥ 


७५ रु कु 


अनीति 


भाव भला उसके मन के, 
किस भाँति कहूँ वह है न बखानता | 
ली न कभी उसने सुध भी, 


अपना जन क्या न पुझे वह मानता ॥। 


आत्मविस्पृति ४९ 


जान सका वह क्‍यों न मुझे, 

कहते सब हैं वह है सब जानता | 
हे नित ही रहता उर में, 

फिर क्‍यों न मुझे वह हे पहचानता ॥ 

( २ ) 

क्या यह बात न ज्ञात उसे, 

कितनी मुभके उससे हृदढ प्रीति है । 
क्या उसके उर में उपनी अब भी, 

मुझमें कुछ भी न प्रतीति है । 
है टलती मन की न व्यथा, 

खलती घुभके उसकी अनरीति हैं । 
क्यों वह यो हठ हैं करता, 

तजता वह क्यों अपनी न अनीति है ॥ 


8! 


&॥५ ४ £..१ 


आत्मविस्मति 


मिलता कहीं जो नहीं वह सुख प्राप्त हुआ, 
मुभके तुम्हारे लिए दुख भी उठाने से | 
अनुभव इसका हुआ है मुे कसी बड़ी, 
शान्ति मिलतो है नेत्र-नीर में नहाने से । 
सब ठोर दीखती हे मुझको तुम्हारी मूर्ति, 
यह बड़ा लाभ हुआ भीति के लगाने से । 
आने से न जाने से न मन को गमाने से ही, 
मैंने तुम्हें पाया अपने के भूल जाने से ॥ 


फा० ४ 


प्‌ ७ 


माधवी 
संकल्प | 

जे। दुख दान किया तुमने, 

चुप चाप उसे ग्ुकके सहना है। 
है उससे कुछ लाभ नहीं, 

पर वारि विलाचन से बहना है । 
प्राण रहें अथवा न रहें, 

मुकका न कभी कुछ भी कहना हे । 
है जिस भाँति तुम्हें रखना, 

उस भाँति सदेव पके रहना है ॥ 


हा ४8 3 


नेह-भरी निठुराई 
( ९१ ) 


हे वह निष्ठुर किन्तु मुझे, 

खलती न कभी उसकी निठुराई। 
हैं उसके कटु बेल सुधा- 

फल से, लगते मुभका सुखदाई | 
रोष-भरे उसके दृग की, 

करती मन मुग्ध ललाम ललाई | 
याद नहीं रहती दुख की, 

लखके उसकी मुख-चन्द्र-जुन्हाई ॥ 


लालसा ण्र्‌ 


( २३२ ) 
है मिलता फल लोचन का, 

लखके उसका चिदना मनमाना | 
है मन को मुददायक ही, 

मुभका उसका दिन-रात खिकराना | 
है सुख-साज समान मुझे, 

उसका निज भोंह-कमान चढ़ाना | 
है खलता कुछ और नहीं, 

खलता झुककेा उसका पछताना ॥ 


( ३ ) 

हे करती दुख दूर सभी, 

उसके मुख-पड्ुज की सुघराई | 
जान नहीं पढ़ता कुछ भो, 

फिर आँख अचानक क्‍यों भर आई | 
पार दिया दृग-बाण मुझे, 

इस भाँति दया उसने दिखलाई । 
पेद सदा भरती एउर में, 


अति नेह-भरी उसकी निठराई ॥ 
€(3 2 ध 
लालसा 


कब तक ठोर ठोर खेोजता फिरूँ में तुम्हें, 

क्यों न मन में ही में तुम्हारी मूत्ति धार छू । 
क्यों न आँसुओं से में पार लू तम्हारे पद, 

क्यों न भेम-ज्योति से ही आरती उतार लू । 


प्र 


साधवा 


रोकता बहुत रहता हूँ अपने के सदा, 

ते भी चित्त चाहता हे तुपके पुकार लू । 
दिन-रात मेरी अब एक लालसा है यही, 

बस एक बार तुम्हें जो भर निहार लूँ ॥ 


मज्जु मूत्ति 


मज्जुल मदुल मुरली के स्वर के समान, 
उसका सरस.गान गूजता हे कान में । 
उसका अनूप रूप भूलता कभी है नहीं, 
चाहे कुछ साचूँ किन्तु आता वहीं ध्यान में | 
सुखकर उसके शरीर की सुगन्धि जेसी, 
है मुक्ते उसी की सुध आतो आन आन में | 
प्राण में उसो की मज्जु मूत्ति हे समाई हुई, 
मानो उड़ती हे वहाँ साँसे| के विमान में ॥ 
( २ ) 
उछल रहा है उर मोद-मद-मत्त होके, 
उसमें समाई एक उसकी लक है। 
क्या करे अभागी आँख उसका क॒सूर क्‍या है, 
जब उसे देख बन्द होती न पलक है । 
क्या में बतलाऊँ इन प्राणों का बुरा है हाल, 
छूटती कदापि नहीं उनको ललक है ॥. 
मन ते गया है पहले हो उसके समीप, 
किन्तु कभी जातो नहीं मन की कलक है। 


रेल 


परे 
६ मद ) 
क्या कहें कि केसी उसको है कमनोय कान्ति, 
कुन्दन-सो कुन्द-सो या कजञ्ञ को निकाई-सो | 
क्यों न प्राण उस पर गेम से निछावर हों, 
रहती खिली है सदा शरद-जुन्हाई-सी ॥ 
होती उसे देखने से आँखों को न तृप्ति कभी, 
रहती सदेव छवि-सिन्धु में समाई-सी । 
आती ओर जाती रहती हैँ चेन पाती नहीं, 
मानों खेोजती हूँ उसे साँसे घबराई-सी ॥। 
( ४ ) 
मैंने उसे कद कर लिया उर-अश्वल में, 
क्योंकि वह चञ्चल है सवथा स्वभाव से | 
उसका प्रकाम अभिराम छवि-धाम रूप, 
दिन-रात देखता हूँ प्रेम के प्रभाव से । 
केसे पल भर भी वियेग उसका में सह, 
हर दम चित्त चाहता है उसे चाव से | 
प्रण-पलने में क्ूलती है मज्जु मूति सदा, 
और खींचतो हैं उसे साँस मृदु भाव से ॥ 


छत होम 08] 
थपि ४४ & 3 


भूल 
मुझसे हुईं थी भूल ऐसी दयासिन्धु तू भी, 


| * है सका नहीं समथे उसको अलाने में । 


भाग में चुका हूँ माँति भाँति के विशेष क्लेश, 
बीत गई प्रेरी सब उम्र पछताने में। 


५ 


पाधवी 


व्याकुल सदेव रहते हैं प्राण तेरे लिए, 

किन्तु लगती हे लाज तेरे पास आने में | 
यदि एक बार भी तुझे में देख लेता अब, 

तो मुझे न होता नेक दुख मर जाने में ॥ 


दा 88 धु& 


प्यार 


किससे कहूँ में बस चुपचाप दिन-रात, 

रोता रहता हूँ में तुम्हारे अनाचार से। 
पेरी मनाज्वाला होगई है ऐसी विकराल, 

नेक भी न होती शान्त रग-जल-धार से। 
बढ़ता तुम्हारा जा रहा है नित्य अत्याचार, 

ओर दबता में जा रहा हूँ दुख-भार से । 
माफ़ करो, माफ़ करो, मुझे मत छेड़े। और, 

तंग आ गया हूँ में तुम्हारे इस प्यार से ॥ 


रुक... कु. के 


तलवार 


क्यों न लोग तुझसे सदेव डर करवाल, 

काल को करालमसूर्ति तू ही हे जहान में । 
आँखों में लगाके चकाचोंध चश्वला-समान, 

करती विनाश तू सहास एक आन में | 


तलवार 


जान पड़ती है कभी बुकझती न तेरी प्यास, 
रहती लगी हे सदा शोणित के पान में। 
कर निज निन्ध काम तू भी शरमातों कुछ, 
क्या तू इसी हेतु छिप जाती शीघ्र स्यान में ॥ 
( २ ) 
तू है करवुल नाश-सूल लोक में प्रसिद्ध, 
देते श्रमा क्‍यों तुझे आदर अपार ह। 
लाते ध्यान में न कभी तेरी दया-हीनता को, 
करते न तेरे अविचार का विचार हँ। 
किस भाँति उन्हें वश्ष में तू कर लेती भला, 
करते सदा क्‍यों इतना वेतुझे प्यार हैं। 
देकर सहष निज शोश उपहार तुमे, 
तुकभका बनाते वे गले का मज्जु हार हैं ॥ 
( हद ) 
क्यों न हम मानें तलवार सबनाश्ी तुझे 
प्यासी रहती हे सदा शोणित की धार की | 
क्यों तू मन में है उपजाती मंद प्त्सर को, 
क्यों तू तोड़ती है गाँठ आपस के प्यार की । 
क्यों तू बन जाती अवलम्ब-दायिना सर्देव, 
न्याय-दया-हीन मदमत्त अधिकार की। 
क्यों न टूट जाती जब करती सहायता तू , 
अत्याचार अनाचार ओर अविचार की॥ 
( ४ ) 
न्याय सत्य का ही कर सवदा समथेन तू , 
मत कर साथ कभी तू कठोरपन का। 
चूर कर क्ररता तू क्रूर आततायियों की, 
दूर कर दुःख तू समस्त त्रिश्ुवन का। 


प््ज्‌ 


५६ माधवी 


बन कर तू प्रचण्ड काल-दण्ड के समान, 

हर ले घमण्ड पर-पीडकां के मन का। 
कर तू सभी का सदा चोर डाकुओं से त्राण, 

मत हर प्राण तू कृपाण दीन जन का ॥ 


है 8 च्दः 


भेठा प्यार 
७ 


चिंता निज दुख की नग्मुभका सताती कभी, 

ऊबता नहीं हूँ में विपत्तियों की मार से। 
भय लगता है नहीं झुझे पर-पीडकों का, 

डरता न नेक भी हूँ शत्रु के प्रहार से। 
खेता हूँ न धीरज न होता हूँ कदापि खिन्न, 

निठर मनुष्यों के निठर व्यवहार से। 
किन्तु हमें हरदम होतो वेदना अपार, 

झूठी समवेदना से ओर झूठे प्यार से । 


४५ शु शु& 


छविमयी ५9 
वारिए समाज पर तन मन धन थाम, 
अपना सुधार कर जाति को सुधारिए। 
धारिए हिये में मूति विश्व-रूप ईश्वर की, 
मन में उसी की प्रेम-आरती उतारिए ॥ 


री 


६ प्र ब | 8४ न 
«७ ध्जुड थे 


छविमयी 


४3) 
सुषमा सभा की क्‍या है उसमें समाई सब, 
उपमा न भाई कोइ उसकी छुनाई की। 
वैसी कान्ति देती कान्ति में भी दिखलाई नहीं, 
करिए न बात सुमनें को सुघराई की। 
छिप गई नभ में तुरंत ही उषा की प्रभा, 
छवि मनभाई देख होठों की ललाई की | 


शरद-जुन्हाई शरमाई-सो शरण आई, 
समता न पाई जब गात की गोराई को ॥ 


( २ 9 
रहती खिली है सदा वह कल कोपुदी-सो, 
कमनीय कल्प-लतिका-सी मनभाई हे। 


मानों मज्जु दामिनी ललाम काम-कामिनी ने, 
पाई मनभावनी उसी से खुधराई हैं। 


ज्‌८ 


माधदी 


उसके निहार कर होता यह है विचार, 
रम्य रवि-रश्पियों की राशि सुखदाई हे । 
ज्वाला-सी किसी के मणि-माला-सी किसो को, 
सुरबाला-सी किसी के वह देती दिखलाई 


कं... के. कु 


लगन 


क्या में बतलाऊँ कुछ जान पड़ता है नहीं, 
कैसे मन मेहित हुआ हे अनजान में | 
चाहे में कहीं भी रहूँ किन्तु मेरे लेचन ये, 
रहते लगे हैं सदा रूप-रस-पान में | 
मुभके नहीं हे अहा, आज अपना भी ज्ञान, 
गूजती किसी की तान दिन-रात कान में | 
मेरे प्राण भी हैं अब रहते न जाने कहाँ, 
ध्यान भी निमग्र है किसी के ध्रव ध्यान में ॥। 
( २ ) 
जान पढ़ता हे नहीं सचम्नच बात क्‍या है 
.. दिन-दिन होता जा रहा क्‍यों क्षीण गात है। 
चित्त हे विकल कल नेक भी न पाता कहों 
कल्प के समान होता पल पल ज्ञात हे । 
उर में कराल ज्वाल-माल-सी समा है रही, 
रहती दगों में लगी नित्य बरसात है । 
करता निवास प्राण ही में प्राणवह्लभ है, 
ते भी प्राण रहता उदास दिन-रात है॥ 


ह हक हे 


विचित्र स्वभाव ५९ 
उपचार 
यह तो विचार करो प्यारे हो रही है नित्य, 
कब से तुम्हारी प्रम-पूजा अश्रधार से | 
केसा हे अभाग्य हाय, नेक भी न परितोष, 
तुमके हुआ है इन मेतियों के हार से । 
जान पड़ता है, दया आई हे तुम्हें भी अब, 
देखा एक बार तुमने भी मुझे प्यार से । 
किन्तु में अधीर हूँ गंभीर पीर मानस की, 
बढ़ गईं ओर भी तुम्हारे उपचार से ॥ 


80 | एक 
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विचित्र स्वभाव 


उनकी नज़र पल भर में बदल जाती, 

वह भी बदल जाते ओर इतराते हैं | 
बात बात में सदेव वह हैं पचल जाते, 

फिर न हमारी ओर आँख भी उठाते हैं । 
उनका अनेक भाँति हम समभाते किन्तु, 

एक भी हमारी बात मन में न लाते हैं । 
बार बार हाथ जोड़ उनका मनाते हम, 

पर बार बार वह रूठ रूठ जाते हैं॥ 


कं. के. अं 


६० 


निठुराडे 
तज कर प्रीति-रीति निपट निठुर बन, 
जब से हमारी सुध तुमने श्रुलाई है। 
तब से तुम्हारी मज्जु मूर्ति भूलती हे नहीं 
रहती सदेव वह मन में समाई हे । 


ज्यों ज्यों करते हो तुम हमसे किनारा त्यों त्यों, 


बढ़ता हमारा प्यार और सुददाई है । 
हुईं उपकारिणी हमारी सुखकारी भारी, 
धन्य धन्य मोहन तुम्हारी निठुराई है॥ 
( २ ) 
घूमती हमारे लोचनों में हे तम्हारो छवि, 
चूमती सदेव उसे दृष्टि ललचाई है । 
उर की हमारे पोर भूलने न देती कभी 
फूल-सी तुम्हारी मृदु मूत्ति मनभाई हे । 
केसा अचरज है, दगों की जल-धार ने भी 
बहकर आग अनुराग की बढ़ाई है । 
हेंदय-विहारी गिरिधारी बलिहारी तु 
यह निठराई भी तुम्हारी सुखदाई है ॥ 


हे हे ुट 


नारी 


दंग हैं विषेले बाण भोंहें ह कमान वड्ढ 
चपला निवास करता हे चारु हास में । 

काली घुंधराली छेोल तेरी लट नागिन-सो, 
चमक रही हे मुख-चन्द्र के प्रकाश में । 


पाधवी 


विधि का विधान 


रहता छिपा हे विकराल तीत्र ताप सदा, 
व्रिह-व्यथित तेरे उर को उसास में | 

क्यों न नर तुझसे सदेव भयभीत रहें, 
छूटता न कोई पढ़ तेरे प्रेम-पाञ्ञ में ॥ 


्प््ण [३५ 
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है 


विरहिणी 


साह रहे ठौर ठोर जलज जलाश्यों में, 

मोह रहे मन के निकुज्ज पुज्ज न्यारे हैं । 
फूल रहे कमनीय केतकी कदम्ब कुन्द, 

भूल रहे जिन पर भृद्ध मोद-पारे हैं। 
बोल रहे केोकिल हैं ललित लताओं पर, 

डोल रहे मोर मज्जु पक्ष के उभारे हैं । 

किन्तु प्राणप्यारे दृश्य प्यारे ये तुम्हारे बिना, 
प्यारे हमें होकर भी लगते न प्यारे हैं ॥ 


(3 ६3 ४[५ 


विधि का विधान 


कैसे है तुम्हारा तन इतना कठोर जब, 
सारा तन फूल जैसा शदुल महान हे । 
बन गये आज इस भाँति हो अजान तुम, 
में हूँ कौन मानों तुम्हें यह भी न ज्ञान है । 


६९ 


६्‌२ 


माधवी 

प्राण के समान हे| सदेव तुम मेरे लिए, 

किन्तु हाय मेरा तुम्हें नेक भी न ध्यान है । 
जान पड़ता हे नहीं कुछ भी सुजान मुझे, 

यह अपमान है गुमान है कि मान है॥ 

( २ ) 

देते थे किसी का दुख तुम भूल से भी नहीं, 

भूल गई क्या तुम्हें तुम्हारी वह बान है । 
अथवा हुए हे तुम ओर कुछ पेरे लिए, 

जेसे मुझे आर कुछ होगया जहान है । 
तुम्हीं यह सोच ले तुम्हारा व्यवहार यह, 

कैसा प्रेम-शून्य ओर दुखद महान है । 
निज प्राणवक्लम भी बनता निठर ऐसा, 

कितना विषम यह विधि का विधान हे ॥ 


हक 


& 2 
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विचित्र बात 


कैसा अचरज है, विचार कीजिए तो ज़रा, 

मन ही न जानता है मन के विचार के | 
कैसे हो किसी से हमें मन में सहानुभूति, 

हग ही न देखते हैं दग-जल-धार को | 


उलाहना ६३ 


' है न उर ही का अहा, उर की व्यथा का ज्ञान, 
सुनते न प्राण ही हैं प्राण की पुकार का । 
जान पड़ती है यह सबसे विचित्र बात, 
प्यार ही न नेक पहचानता हे प्यार को ॥ 


शूंड हे शः 
दरबार 


बैठे थे कतारों में हज़ारों सरदार वहाँ, 

पोती को अनेक लड़ियाँ थीं एक द्वार में । 
सबें समान भक्ति-भाव था तुम्हारे प्रति, 

देते थे तुम्हें वे उर-रत्न उपहार में । 
था वहाँ किसी में राग-दंघष का न लवलेश, 

थे पगे सभी वे एक दूसरे के प्यार में | 
न्याय सत्य तुम पर चमर चलाते रहे, 

प्रेम का प्रकाश था तुम्हारे दरबार में । 


धु ४५ धुड 


उलाहना 


रोकता तुम्हें है कोन तुम उसे पूरा करो, 

तुमने हमारे लिए चित्त में जे ठाना है । 
एक दिन हमकेा अवश्य मरना है यहाँ, 

अच्छा है तुम्हारे हाथ से ही मर जाना हे । 


६४ 


माधवो 

सच कहते हैं हमें खलता ज़रा भी नहीं, 

हमको तुम्हारा दुख देना मनमाना है । 
किन्तु हल देता शूल उर में हमारे सदा, 

देखके दुखी हमें तुम्हारा मुसकाना है ॥ 

( २ ) 

अच्छा लगता हे तुम्हें हमके सताना सदा, 

यह तो तुम्हारे लिए मन बहलाना हे। 
जान पड़ता है इसी भाँति तुम्हें जन्म भर, 

हमकेा खिजाना ओर हमके रुलाना है | 


जान भी किसी की चली जाय जो तुम्हारे लिए, 
ते भी भूल कर भी न तुम्हें पछताना है । 


आना ओर जाना नहीं सुख सरसाना नहीं, 
भाता तुम्हें बस कलपाना तरसाना है॥ 


&ु& शड ्धड 


दिल की आग 


जान गये सब लोग इसे, 

अब हे तुममें कितनी निठराई, 
क्यों इतना बनते तुम हे।, 

खलती न तुम्हें जब पीर पराई । 


अभिमान ६५ 


' था करना न निबाह तुम्हें, 
तब क्यों तुमने चित चाह बढ़ाई । 
हे रहते दिल में फिर क्‍यों, 
अपने घर में यह आग लगाई ।॥ 


&[2 ६5 &(3 


चिन्ता 


आती हैं विपत्तियाँ अनेक एक साथ ते भी, 

नेक भी कदापि मेरी डरती न छाती है ! 
पिसता कलेजा रहता है दिन-रात मेरा, 

पर बुद्धि मेरी नहीं कभी घबराती है | 
आती है तुम्हारी निठराई जब याद मुझे, 

हेता तभी 'ज ज़रा आँख भर आती है। 
पेरी सद आहों से न कहीं जल जाओ तुम, 

बस यही चिन्ता सदा मुभकेा सताती हे ॥ 


४3 &[& धु 


अभिमान 


काले बादलों-से केश उसके विलोक जब, 
पोर नाचते हैं वह फूली न समाती हे । 
लेके निज गाद में समेद मृग-शावक को, 


उसके हदगों से निज लाचन मिलाती हैं । 
फाूा० ५5 


६६ 


देह में कुसुम की कली भी लग जाती जब, 

तब इठला कर व्यथा-सी जतलाती हे । 
बार बार दपंण में निज छवि देखके .भी, 

मव्जु मग-लेचनोी न नेक भी अधाती है ॥ 


रे है ८ ८ 


पान में न खाती किन्तु अरुण अधर मेरे, 

पान में हूँ खाती यह भ्रम उपजाते हैं । 
घूँघट में निन मुख रहती छिपाये सदा, 

ते भी दृष्टि मुख से चकार न हटते हैं । 
किस भाँति जाऊँ उपवन में कभी में सखी, 

घेर कर भृद्ध सदा मुझको डराते हैं ॥| 
में हूँ शरमाती जब मेरे पतिदेव मुझे, 

देव-नागरी-सी दिव्य नागरी बताते हैं ॥ 


बुं$.. कु... कुंड 


अदभुत छवि 


( १ ) 

छोड़के अनेक मृदु मधुर फलों का शुक, 

तेरे अधरों की ओर दोड़ दौड़ जाते हैं ! 
तज कर फूल सभी सुध बुध भूल कर, 

आनन-सरोज पर भृड़ मढ़राते हैं । 
दीपक-शिखा से मुंह मेड़ के पतड़ः तेरी, 
दिव्य तन-ज्याति पर प्रीति दिखलाते हैँ । 
तेरी छवि देख खग आदि भी अपाते नहीं, 

नर तो सदैव निज मन ही गमाते हैं ॥ 


माधवी 


याचना ६७ 
( २ ) 
तुकका विलोक लाज-वश भुकती हैं लता, 
कञ्न-कलियों के मुह बन्द हो हो जाते हैं । 
तेरी तन-ज्येति से लजाई दामिनी का देख, 
वारिधर अम्बर में उसके छिपाते हैं ॥ 
तेरे मुख-चन्द्र से विजित अपने के मान, 
छिप कर रात में ही चन्द्रदेव आते हैं । 
खेोजते सदेव रहते हैं कवि-हन्द किन्तु, 
तेरी सुषमा को कहीं उपमा न पाते हैं ॥ 


कु ्ुंड 5 


याचना 


(4 6 0) 

जकड़े हमकेा तुम ख़ब रहो, 

प्रवा न हमें इस बन्धन की | 
कुछ सोच नहीं हमका इसका, 

नित है बढ़ती तन्ुुता तन की । 
रहता तुममें अनुराग जिसे, 

कुछ भाति उसे न किसी जन की । 
तुम हो रहते जिसके मन में, 

खलती उसका न व्यथा मन की ॥ 


हट 


माधदी 


( २ ) 

तुम जीवन के धन हो जिसके, 

कुछ है न कमी उसके धन की । 
जगतीतल में कब चाह भला, 

रहती उसको मणि-कश्वन की | 
सुख-शान्ति अभीष्ठ नहीं हमको, 

जग के क्षण-भद्गर जोवन की । 
तम वास सदा करते जिसमें, 

प्रश्न दो वह व्याकुलता मन की ॥ 


श हक हक 


हास से विकास 


रहता घिरा ही हुआ घोर कठिनाइयों से, 

हर दम जीवन का मज्जु उपहार हे । 
किसके गले में पढ़ जाता जगती-तल में, 

बार बार हार के बिना ही जय-हार है। 
कोन जानता है इस छोटी बात को भी नहीं, 

दुःख के हो बाद सुख मिलता अपार है। 
होता है विकास का विकास हास से ही सदा, 

जनता प्रकास का अपार अन्धकार है ॥ 


्टे है थे 


समय का फेर 


भिखारी 


लाख में श्ुलाऊं पर भूलती कदापि नहीं, 

उसकी मनोज्ञ मुख-कान्ति सुखकारी है। 
चितवन उसकी रसीली करुणा से भरी, 

आती याद बार बार मुझे अति प्यारी हे । 
छाई रहती है सदा आँखों में उसी की छवि, 

मन में समाई मज्जु मूति मनोहारों है। 
आया पहले था जो भिखारी बन आज वही, 

तन मन जीवन का बना अधिकारों है॥ 


ध& हू ड हु 


समय का फेर 


भानु के समान तेज जिनका निहार कर, 

अंग आग काँपते थे नीच निठराई के। 
तन मन धन से सहष करते जा रहे, 

नित्य नये काम निज देश की भलाई के । 
फैला विश्व में था ख़ुब जिनका सुयश्ञ दिव्य, 

गाती गीत ज्ञारदा थी जिनकी बड़ाई के। 
जिनकी समानता किसी ने कभो पाई नहीं, 

पाई के नहीं हैं अब वे ही लाल माई के ॥ 

का , 

लोक की भलाई जे सह करते थे सदा, 

होता अपनी भी नहीं उनसे भलाई है। 
जो थे धीर वीर वे ही दीन बल-हीन हुए, 

खो गईन जाने कहाँ उनकी बड़ाई है। 


६९ 


७० पाधवो 
विद्या नई कोई भी उन्होंने सीख पाई नहीं, 
पास से गमाई पहले की भी कमाई है | 
निज हीनता से लाल याई के लजाते नहीं, 
प्र यह हाल देख माई शरमाई है॥ 


हे थे बे 


अनुभूति 
( १ ) 
हम अनुमान से ही जान सकते हैं तुझे, 
नाहक बने हैं हम निपट अजान-से | 
तेरी मनाोहारी पेदकारी छटा के ही देख, 
होते तृप्त लोचन हैं रूप-रस-पान से । 
होता है सदेव हमें मन में अपार हृष, 
तेरी मृदु तान का ही सुन कर कान से | 
करुणानिधान हमें होतो अनुभूति तेरी, 
निज उर-धाम ही में हरदम ध्यान से ॥ 


| ४ ) 
होता हे सदेव सूख्ये-श्शशि का प्रकाश दिव्य, 
विश्व का विकाश तेरे प्रेम के निमित्त से । 


ज्यों ज्यों जगदीश खिंचता है मन तेरी ओर, 
त्यों त्यों वह दूर हटता हे तुच्छ वित्त से । 


दयाल ७१ 


उर से प्रतीति तथा प्राण से पुनीत प्रीति, 

तेरी अनुभूति हमें होती नित्य चित्त से | 
तेरी महिमा अपार गृद गरिमा अनन्य, 

कैसे हो कथित मृढ़ कवि के कवित्त से ॥ 


2 


हक 

4 के 
छत 
ये 
सर्च 


पूजा 


धरणी सदेव तेरी करतो परिक्रमा हे, 
तेरी मृदु मज्जु मृति ध्यान में हे धरती । 
तुकभका रिकाने के लिए ही अपना स्वरूप, 
प्रकृति-वधू ललाम है सदा सँवारती । 
अपने असंख्य शतपत्ररूपी लोचनों से, 
चाव से तुझे हे वह नित्य ही निहारती । 
ज्ञान की जगाकर अनेखो ज्योति पेममयी, 
तेरी दिव्य आरती हे भारती उतारतो ॥ 


&78 के &६॥9 
४८ २६५7 | 


द्यात्ु 


जिन पर प्राण भी चढ़ाना सुखदायक हे, 

क्या न तन मन धन उन पर वारते । 
करते तुम्दारे उर-धाम में हो वे निवास, 

क्यों न अपने के तुम धन्य हे विचारते । 


माधवी 


तार चुके लाखों का करोड़ों को उबार चुके, 

क्यों न तुम उनकी दयालुता निहारते | 
रहते पड़े न कभी तुम दुख-सागर में, 

प्यार से उन्हें जो एक बार भी प्ुकारते ॥ 


डिः मं 
95 


कु (& 


भारत-नारद-सस्मिलन 


बेठ कर भारत आअँधेरे में अकेले यहाँ, 

अविरल अश्रु-पार क्यों तुम बहाते है| । 
किसलिए मित्र इतना हे शरमाते तुम, 

क्यों न सब हाल तुम हमें बतलाते हो । 
परम गंभीर धीर वीर तुम थे सदेव, 

फिर क्‍यों अधीर-भाव आज दिखलाते हो | 
किस भाँति तुम इस भाँति दीन हीन हुए, 

ऐसे हो मलीन पहचाने भी न जाते हो ॥ 

( २ ) 

अपने पुराने मित्र नारद के आया देख, 

भारत ने आदर दिखाया उठ करके | 
कुछ काल यों हीं चुप-चाप वह बेठा रहा, 

अपने विशाल लोचनों में जल भरके | 
कण्ठ भर आया मुख ओर भी उदास हुआ, 

फिर वह बाला कुछ धोरज-सा धरके । 
पूछते क्‍या मित्र ! हे हमारा हाल आज हम, 

जीते भी मरे हैं और जीवित हैं मरके ॥ 


भारत-नारद-सम्मिलन ७9३ 


( ३ ) 
होगया शियिल है हमारा अड्ग-अड्ग हाय, 
अब हम जीवित हैं कश ही उठाने के | 
निज दुख हमसे सहा है नहीं जाता जब, 
रोने लगते हैं हम मन बहलाने को | 
केसे समभावें और कैसे रोक रक्‍खें उन्हें, 
. आतुर सदेव रहते हैं प्राण जाने के । 
कसे ममता हो हमें दुखमय जीवन से, 
मिलता नहीं है हमें पेट भर खाने को ॥ 
( ४ ) 
कैसे हो हमारे मूढ़ पुत्रों का मलाई भला, 
चिन्ता है न उनको स्वदेश की भलाई की | 
देश की बड़ाई का न ध्यान रहता है उन्हें, 
धुन रहती है बस अपनी बड़ाई की । 
अब एक पाई भी मुहाल रहती हे उन्हें, 
दोलत गमाई बाप-दादों की कमाई की । 
घर की लड़ाई का न हाल कुछ पूछो यार, 
भाई खादता है जड़ नित्य निज भाई की ॥ 
( ५ ) 
जिनसे सदा हो हम आशा रखते हैं बढ़ी, 
वे भी अहो, अन्त में निकम्मे हें निकलते । 
जिन पर हमके भरोसा रहता है बड़ा, 
वे भी सब काल हमें वार बार छलते | 
रखते न आपस में पेल हैं हमारे सुत, 
दिन-रात वे हैं एक दूसरे से जलते | 
शासक हैं प्यारे शुभ-चिन्तक हमारे किन्त, 
उनके सभाले भी न हम हैं सभलते ॥ 


3४ 


माषवों 


( ६ 9 
निज प्रिय पत्र भी न देते हैं हमारा साथ, 
कहे, हम जग में भरोसा करे किनका | 
है समाज का न ध्यान देश-दशा का न ज्ञान, 
आन है न इनको बुरा हे हाल इनका | 
कैसे ये हटावेंगे हमारा दुख-भार भला, 
उठता न आज इनसे हे एक तिनका 
भगवान केसे भला उनका करेंगे कभी, 
भाई के रुधिर से रँगा है हाथ जिनका ॥ 
( ७ ) 
भोग चुके भारत-निवासी हैं विशेष कृश, 
तो भी देश का वे कभी ध्यान हैं न धरते । 
जन्म इस युग में लिया है किन्तु कुछ लोग, 
दसवीं सदी में हैं निवास सदा करते | 
पलते हमीं से हैं सदेव पर कुछ लोग, 
दम हरदम ही अरेबिया का भरते | 
सुत हैं हमारे पर जीते न हमारे लिए, 
ओर न हमारे लिए वे कदापि मरते ॥ 
( ८ ) 
घर के कलह का न तार कभो टूटता हे, 
फिर किस भाँति सुख-शान्ति रहे धाम में । 
हम क्या बतावें ज़रा जाकर तुम्हीं मुनीश ! 
देखो लोग केसे रहते हैं यहाँ ग्राम में । 
कैसे उस देश की भलाई हो जहाँ सदेव, 
देती दिखलाई है ढिलाई सब काम में | 
होते हैं अनेक नित्य हिन्दू-धम में अधर्म, 
है यहाँ न सच्चा धम-भाव इसलाम में ॥ 


भारत-नारद-सम्मिलन 


( ९ ) 
देखकर हिन्दुओं कीं विविध कुरीतियों को, 
जान तुम सकते हमारी दशा आज की | 
दुधमुहे बच्चों का विवाह यहाँ होता नित्य, 
हालत बुरी हे इस पतित समाज की | 
बालविधवाओं का न हाल कुछ पूछो मित्र ! 
वह है हमारे लिए बात बड़ी लाज की | 
अपने सगे भी हैं अछूत कहलाने लगे, 
आई है विनाश-घड़ी जाति के जहाज़ को ॥ 
( १० ) 
शोचनोय हालत हमारी पुत्रियां को सदा, 
उर में हमारे और शेक उपजाती हे। 
जनती नहीं हे अब जननी सपूत यहाँ, 
गृह में कभी न ग्रह-देवो मान पाती है । 
जाल में फंसी मलीन मीन के समान दीन, 
नारियों के देख आँख भर भर आती है । 
यदि अबलाओं की सुधरती नहीं है दक्षा, 
लाज ही समाज की हमारे अब जातो हे ॥ 
( ११ )? 
क्या क्‍या बतलावें हम देख लो तुम्हीं मुनोश ! 
काल ने हमारा हाल केसा कर डाला हे | 
देखकर हीनता अभागी निज सन्‍्तति को, 
जलती हमारे उर में कराल ज्वाला है | 
क्या करें किसी प्रकार मिटता कसाला नहीं, 
कर दिया शोक ने हमारा गात काला हे | 
ऐसी घनघोर घय छाई है विपत्तियों की, 
दीखता मुझे न किसी ओर भी उजाला है ॥ 
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( १२ ) 
कहे मुनिदेव ! रामकृष्ण ते कुशल से हैं, 
क्या नहीं यहाँ वे एक बार फिर आवेंगे | 
हमका नहीं थी यह आशा उनसे कदापि, 
इस भाँति वे भी जन्म-भूमि का श्ुलावंगे । 
हम मिट जावेंगे विशेष क्लेश पाकर जो, 
क्या नहीं भला वे फिर पीछे पछतावंगे । 
उनसे हमारा यह प्रश्न पूछ लेना ज़रा, 
क्या नहीं विपत्तियों से वे हमें छुड़ावंगे ॥ 
( #(३ ) 
सुना गुनिपुंगव ! हमारा यह कण्ठकीर, 
रटता सेव राम-सीता राम-सीता हे। 
मुरली-मनेाहर के भूलें हम केसे कभो, 
दी हमें जिन्होंने यह ग्रन्थ-रत्र गोता हे । 
दिन-रात प्यार से उन्हीं की याद कर कर, 
हृदय हमारा दिव्य प्रीति-सुधा पीता हे। 
जीवित उन्हीं की कल कीरति रखने के लिए, 
परम अभागा यह देश अभी जीता है ॥ 
( १४ ) 
हैं कहाँ प्रसिद्ध रण-धीर वरवीर भीष्म 
उर में हमारे अब भी हे मान जिनका । 
शूरों के शिरोमणि कहाँ हैं धनु-धारी पाथ, 
करते सभी हैं दिव्य-गुण-गान जिनका | 
मुनिदेव ! हैं कहाँ हमारे शिवराज आज, 
हमके। सदेव रहता हे ध्यान जिनका | 
किस शुभ लोक में प्रताप हैं प्रतापवान, 
हमके सदा है बड़ा अभिमान जिनका ॥ 


भविष्य वाणी 


( १५७ ) 
कई सदियों तक रमा ने किया वास यहाँ, 
अब क्या उन्होंने हमें सवंथा शुलाया है । 
रूठ कर हमसे चली वे जब से हैं गई, 
तब से ज़रा भी सुख हमने न पाया है। 
भूल गई भारती भी भाग्य-हीन भारत को, 
उसके बिना ही यह अन्‍न्धकार छाया है। 
क्या रहा हमारे पास हमने गमाया सब, 
रह गदे काया और मोह-मद-माया हे || 
( ९१६ ) 
सुनकर भारत के मझुख से व्यथा की कथा, 
अतिशय शोक हुआ नारद के मन में । 
बेले प्रेम-पूवक वे “मत घबराओ मित्र, 
आयेगा नया बल तुम्हारे कृश तन में | 
होगी पूव जैसी फिर उन्नति तुम्हारी ज्ी्र, 
विद्या बुद्धि पौरुष में जीवन में घन में” । 
देकर प्रबोधन सभो प्रकार भारत को, 
दूसरे दिवाकर-से थे गये गगन में॥ 


कु. के. कु 


भविष्य वाणी 


भारत-निवासियों के प्रेम से पुकार कर, 

बोली गिया आकर मराल को-सो चाल में । 
साहस न खाोओ ओर होओ न अधीर वीर, 

तुम न रहोगे फँसे यों ही दुख-जाल में। 
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जैसे गिरा वेसे ही उठेगा यह देश फिर, 
जगत-शिरोमणि बनेगा कुछ काल में । 

में हूँ बतलाती तुम्दें विधि की अलीक लोक, 
पढ़कर ठीक ठीक भारत के भात्र में॥ 


कु. कु. कं 


स्वभाव का भाव 


सचम्मच हम ते तुम्हारे हैं हितेषी बड़े, 

फिर क्‍यों सदा ही तुम हमको सताते हे। । 
सब काम में ही हम देते हैं तुम्हारा साथ, 

क्यों भला हमारा दिल नाहक दुखाते हे । 
यह तो स्वभाव का प्रभाव है तुम्हारा दाष, 

कुछ भी नहीं है तुम व्यर्थ ही लजाते हो । 
होता हमके हे सुख देने में अपार सुख, 

तुप दुख देने में सदेव सुख पाते हे ॥। 


यू थे ब्छै 


ब्रज़राज 


ग्राम हैं ललाम वहीं वही गिरि कानन हैं, 
भानु-तनया का वही पुलिन पुनीत है। 

गाकर सेव जिसे वंशी थे बजाते तुम, 
ग्वाल-बाल-हन्द नित्य गाता वही गोत है| 


ब्रजराज 


'ब्ज में समस्त साज-बाज आज भी हे वही, 
हे रहा अतीत बतंमान-सा प्रतीत है। 
चित्त के चुरा कर छिपे हा ब्रजराज कहाँ, 
भूल गया क्‍या तुम्हें मधुर नवनीत हे ॥ 
, 
जाना पनघट का गिराना भरी गागर का, 
मुरली बजाकर शुलाना सुध तन को। 
छिपना निकुद्ध में प्रकट फिर होना झोघ्र, 
देखकर आकुलता राधिका के मन की | 
पहले खिजाना पाँव पड़के मनाना फिर, 
नित्य नई लीला दिखलाना बालपन की | 
भूल गये केसे वह बातें वनमाली आज, 
रास-रड्भवाली वह बाते मधुवन की ॥ 
( | ) 
भूल गये किस भाँति तुम बज-नारियों का, 
मन में तुम्हारी मूति जो हैं सदा धारती | 


क्या नहीं सदेव तुमका वे निज जीवन का, 
परम अमूल्य धन अब भी विचारती। 


देती हैं तुम्हें वे सुपनों का हार उपहार, 
और वे तुम्हारी नित्य आरती उतारती। 
ध्यान में तुम्हारे रहती हैं दिन-रात मश्न, 
ओर वसु याम श्याम श्याम हैं पुकारती ॥ 
( ४ 9 
तुमने लिया था जन्म जिस ब्रज-मण्डल में 
क्या तुम उसी के सब भाँति भूल जोऔरगे 
प्रीति-सुधा तुम बरसाओगे नहीं क्‍या यहाँ, 
फिर कभी क्‍या न यहाँ सुख सरसाओगे | 
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व्याकुल तुम्हारे बिना हैं ये ब्रजवासी सभी, 

क्या न तुम उनकी उदासी को मिठाओगे । 
निज अश्रुधार ही बहा रही उन्हें हे आज, 

क्या न ब्रजराज तुम उनके बचाओगे || 


कु. कु. शक 


उसकी छवि 


उसके समान छविमान कुछ भो हे नहीं, 
कैसे कहूँ केसी मज्जु उसकी छुनाई है | 
परम मनेहर मनेकज्ञ वस्तु जो हे जहाँ, 
सबका निचोड़ बस वह सुघराई है । 
उषा प्रतिदिवस प्रभात में प्रभाकर को, 
लाकर उसी की प्रभा देती मनभाई हे । 
हे लगी मयझ्क में कलंक की इसी से छाप, 
चारु चन्द्रिका जो मुख-चन्द्र की चुराई है ॥ 
आम 
उसके रुचिर रूप-रड़् की रसीली छवि, 
देतीं दिखलाई सब ओर मनभाई हे । 
मुख की सुगन्धि सुकुमारता सरोज में है, 
सुषमा शरद के शशांक में समाई है। 
छाई है गगन में दगों की नीलिमा ललाम, 
लाल मणियों में पद-पत्म की ललाई है । 
अकथ अनूप मान निज उच्च शीश पर, 
गात को गोराई हिम्रगिरि ने चढ़ाई है ॥ 


2 & ७७ 


हेदय का दान 


तरस रहे थे प्राण तेरे देखने का जिन्हें, 
तेरे सामने हैं खड़े देख वही छविमान । 
क्यों न उर-आसन बिछाके बिठलाती उन्हें, 
बोलती नहीं क्‍यों तू कहाँ हे आज तेरा ध्यान । 
जिनकी मनोश्ञ मूर्ति तेरे मन में हे बसी, 
क्या नहीं उन्हीं के पहचानतो अरी अजान | 
जान पड़ता है, देख उनका अनूप रूप, 
रह गया तुभका न नेक अपना भी ज्ञान ॥ 
( २३२ ) 
सुन री अजान ! तुझे सत्य हो हुआ क्‍या आज, 
पान कर मेरी बात छोड़ अपना तू मान ! 
मत कर लाज खाल अपने विलाचन तू, 
करने उन्हें दे ज्ञीत्र सुपमा-सुधा का पान | 
जानती नहीं क्‍या वही आये हैं भिखारों बन, 
करती सदेव रहती हे जिनका तू ध्यान । 
ऐसा येग तुकके मिलेगा न कदापि फिर, 
कर दे सहष उन्हें निज उर का तू दान ॥ 
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स्व 
हर रही मेरे उर-देश का तिमिर-तोम, 
उसके मनोज्ञ म्ुख-चन्द्र की जुन्हाई है । 
कर रही दिव्य अनुराग-राग-रज्ञित-सी, 


भन को रुचिर अधरों की अरुणाई हे । 
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भर रही चित्त में अपार सुधा-सागर-सी, 
उसकी छबीली छटठा दग-सुखदाई है । 
कैसे बतलाऊँ मित्र ! मेंने सपने में आज, 
देखी मदु मज्जु मूर्ति केसी मन भाई है॥ 
( २ ) 
देख कर देह की विशेष द्युति दापिनो-सी, 
पन्‍्द पढ़ती थी ज्योति दीपक अमन्द की | 
ललित लुनाई मन बरबस छीनती थी, 
मृग-मदहारी लेल दग सुखकन्द की । 
उसकी निराली मतवाली चाल को विलोक, 
आती याद गति गरवीज्ी थी गयन्द की | 
चन्द्रमा की चारुता सरोज की सरोजता का, 
मान हरती थी प्रभा मज्जु मुख-चन्द की ॥ 
( है ) 
लोचन लुभावनी ललित लतिका-सी लोल, 
देखी वह मब्जु मूर्ति मेंने उपवन में । 
अकथ अनूप सुषमा को प्रतिमा थी वह, 
बालपन का था समावेश युवापन में | 
शोभा की सदन वह घने तरुओं के बीच, 
शोमित थी चारु चश्चला-सी पञ्जु घन में । 
ननन्‍्दन-विहारिणी ललाम काम-कामिनी का, 
उसके विलोक आ रहा था ध्यान मन में || 
( ४ ) 
आँख खुलते ही वह दृश्य तो अदृश्य हुआ, 
किन्तु दामिनी-सी रोम रोम में समा गई । 
गई है विराज मज्जु मूति मने-मन्दिर में, 
डर में विचित्र एक ज्योति हे जगा गई । 


बालपन ८रे्‌ 


पोर केश घन का चकार मुख-चन्द्रमा का, 

पन के विलोचन के वह हे बना गई । 
पल भर में अजान प्राण के ठुभा गई है, 

निज छवि-जाल में हे चित्त को फँसा गई 0 


शु& कं&.. हुं 


प्रीति 


वेदना विरह की हमें हो किस भाँति कभी, 

दग-पलनों में मज्जु मूर्ति रही भूल है । 
मन में हमारे जब आता हे तुम्हारा ध्यान, 

यों हों व्यया सारी तब जाती हमें भूल हे । 
शूल भी हमारे उर का हे मेददायी हमें, 

वह तो तुम्हारा सुध-वक्करी का फल है । 
हृदय-विहारो धन्य धन्य हे तुम्हारी प्रीति, 

दुख भी हमारे लिए हुआ सुख-मृल हे ॥ 


रे रे श्टे 


बालपन 


खे गया हमारा कहाँ सहज सनेह-भाव, 
सरल स्वभाव और अनमोल भेलापन । 
छीन लिया किसने हमारा सदानन्द-निधि, 
लेाभ-क्षोभ-रहित सुकामल विमल मन | 


८७ 


माधवी 


है कहाँ हमारा वह आलस-विहीन तथा, 
सुमन-समान छविमान सुकुमार तन | 

क्या हुआ हमारा सुख-शान्ति-धाम बालपन, 
लूट लिया किसने हमारा वह प्यारा धन ॥ 


शिशु का शासन 


सुलभ नहीं हे वह जग में कहीं भी ओर, 

जो तुझे विलाक होता प्राण को प्रवोध है | 
देख कर तेरी मच्जु मन्द मन्द मुसकान, 

दूर होता राग-द्वेष भूल जाता क्रोध हे । 
जब तू मचल कर रोने लगता है कभी, 

काम कुछ आता नहीं करना विरोध है । 
शिशु ! दुनिया में कौन टाल सकता कदापि, 

तेरे अश्र-पूरित दंगों का अलुरोध है ॥ 

( २ ) 

आकर जगत में न जाने तू कहाँ से शिशु १ 

सबके गले में प्रम-पाश-सा हे डालता | 
हरता सभी का मन मन्द मुसकान-द्वारा, 

पेोद-मत्त॒ होके हाथ-पैर है उछालता। 
बोलना न आता तुझे चल सकता भी नहीं, 

रोकर सदेव सब काम है निकालता । 
पर पाकशासन भी तेरे अनुशासन को, 

पालता हे हे से कभी है नहों टठालता ॥ 


अनुताप ८५ 


( ३ ) 

जब चिद जाता तब मानता नहीं तू कभी, 

चाहे तुझे कोई भी मनावे अति प्यार से । 
बात बात में तू हे सदेव हीं मचल जाता, 

देता है सभी के दुख निज अविचार से | 
रोकर बड़ा ही कुहदराम तू मचाता सदा, 

तड़ रहते हैं लाग तेरे अनाचार से । 
यह तो बता दे शिशु | ऐसा कड़ा झासन तू , 

करता मनुष्य पर किस अधिकार से॥ 


हे ४६ ध््ि 


अनुताप 


है कितना अलुताप हमें, 
हमने न तुम्हें पहले पहचाना । 
है हमसे अपराध हुआ, 
इसके न भला हमने कब माना। 
जो दुख भोग चुके इस कारण, 
से। सब क्या अब है बतलाना। 
क्यों न दया-धन सम्भव हे, 
अब भी तुपको वह भ्रूल झुलाना ॥ 
( २ ) 
है अब हालत जो मन को, 
किस भाँति तुम्हें उसके बतलांवे । 
है घटता दुख-दाद नहीं, 
कितना दृग-नारद नीर बहाव । 


<<६ 


माधवी 
है ममता न तुम्हें हमसे, 
फिर क्‍यों कर शान्ति कहों हम पावें.। 
प्यार करो अथवा न करो, 
हम और भला किसके ढिग जाव ॥ 


|... छुछ 


चाहना 


सच्चे हो पुजारों तुम प्यारे प्रेप-मन्दिर के, 
उचित नहों हे तुम्हें दुख से कराहना। 
करना पढ़े जो आत्मत्याग अनुरागवश, 
तो तुम सहष निज- भाग्य के सराहना | 
प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सखे, .. 
. किन्तु है कठिन नित नेह का निबाहना । 
चाहना जिसे हे तुम्हें चाहिए सदेव उसे, ..... 


कप 


तन-मन-प्राण से प्रमोद- युत चाहना ॥ 


+ » 0 
मा # 
थु> शलि थे 
६. 7 4 


मुरली की तान 
जिसे सुनने को देाड़ती थीं. गोपिकायें. सब, 
निज शिशुओं को छोड़ दूध का कराना पान | 


द्पं चरना भी गल गोकुल की गांयें कुल, 
नित्य सुनतो थीं जिसे ध्यान से लगाके कान | 


विचित्र मित्र ८७9 


जिसको श्रवण कर नर, पशु, पक्षी सभी, 

सुध बुध भूलते थे मन्त्र-मुग्ध के समान | 
प्राथेना यही है झ्रुझके भी एक बार वही, 

मुरली मनाहर सुना दो मुरली की तान ॥ 


छूं&... कु. बुंड 


विचित्र मित्र 


वाह ! वाह ! केसे हमें सच्चे तुम मित्र मिले, 
जलते सदेव हो हमारे अभ्युदय से । 
तुप-सा हितैषी ओर कौन हे हमारा भला, 
होता तुम्हें हप है हमारी पराजय से | 
ऊपर से प्रेम तुम ऐसा दिखलाते हमें, 
दड़ हम होते हैं तुम्हारे अभिनय से। 
सच सच यार तुम यह तो बताओ हमें, 
क्या तुम किसी के कभी चाहते हृदय से ॥ 


( २ ) 


आँख भो हमारी ओर तुम हो उठाते नहीं, 

जब दुख देता हमें दुख दुखदाई है । 
पर जब आप आपदा में फंस जाते तुम, 

तब हो बताते हमें मेरा यह भाई है। 
तुम हमें नीचा दिखलाना चाहते हो सदा, क्‍ 

वाह, यह कैसी धुन तुममें समाई है। 
काट के हमारा सिर यार कहते हो हमें, 

चलो भूल जाओ यह प्यार की लड़ाई हे ॥ 

$ईड हे ब्दु 


<८< 


पाधवी 
ग्रम-प्रभाव 


कैसे एक अनुपम सुख का तुझे विलोक, 

होता मुमे अनुभव नित्य ही अपार हे। 
निठुर भले ही हो मुझे तो लगता है भला, 

कौन कहता है बुरा तेरा व्यवहार हे । 
तेरे सामने में कमी रोना चाहता हूँ नहीं, 

तो भी बह जातो लोचनें से जल-धार है । 
जान पढ़ता है नहीं किस भाँति तेरे लिए, 

बन गया मेरा यह प्राण उपहार है ॥ 

( २ ) 


पेरा उर-देश भी न मेरे वश में हे अब, 

कैसे हुआ उस पर तेरा अधिकार है। 
तुककोा वहाँ से जो हटाना चाहता हूँ कभी, 

होती दृग-वारि-धार और बे-करार है। 
मेरे पास जो कुछ था वह सब तेरा हुआ, 

लुट चुका लाखों बार मेरा घर-बार है। 
कर दिया तूने सब भाँति बरबाद मुझे, 

तो भी मुझसे तू करवाता सदा यार है ॥ 


( ईद 9) 


 मुभकोा सताने में सदेव तुझे होता हष, 


मुझ पर तेरा इतना ही बस प्यार है । 
ये हीं दुख दारुण तू नित्य झुझे देता रह, 
कौन कहता है नहीं तुझे अधिकार है । 


अछूत ८९ 
प्यारा मुभका हे निज दुखमय जीवन ही, 
क्योंकि यह तेरे प्रेम का ही उपहार है । 
वह विकसातो सदा तेरे उर-वारिज को, 
धन्य धन्य मेरी यह दृग-जल-धार है ॥ 


शुं ्घडि क् 


निठुर से 


कितना तुम्हें है अहो ! मुकका सताना और, 
मुझे सहना हे तुम्हें जितना सहाना है। 
मुभका किसी से कभी कुछ कहना हे नहीं, 
ये हीं चुपचाप दग-नोर से नहाना हे। 
पर सब लोग जान जाते हैं तुम्हारा हाल, 
काम कुछ आता नहीं काई भो बहाना हे । 
खलता न नेक भो है दुख का उठाना मुझे, 
खलता तुम्हारा बस निठुर कहाना है ॥ 


अछूत 
पत्थर हैं छूते आर धूल के भी छूते आप; 
फिर किस कारण से हमको न छूते हैं । 


यह ते बताइए क्या आपमें विशेषता है, 
आपके करों में क्या सुधा के बिन्दु चूते हैं। 


ऐ 


माधवी 


आप ही कहें कि आप केसे हैं विचारवान, 

हमके न छूते किन्तु छूते नित्य जूते हैं । 
हम तो सदेव मानते हैं अपने को पूत, 

कैसे हैं अछूत हम पाप से अछूते हैं ॥ 

( २ ) 

आप करते हैं यहाँ कौन बड़ी करतूत, 

आप कक्‍्यें सपूत ओर हम क्यों कपूत हैं । 
कौन गुण आपमें है जे कि हममें हे नहीं, 

आप क्या हैं देव-द्त ओर हम भूत हैं । 
किस बात में हैं भला हमसे अधिक आप, 

क्या शरीर से ही अहे ! आप मज़बूत हैं ! 
एक जननी के क्या नहीं हैं हम दोनों पूत, 

आप क्यों हैं पूत और हम क्यें अछूत हैं ॥ 


कं. के कु 


निवेदन 


दनुज-समान में महान पर-पोड़क हूँ, 
बस कहने ही के मनुज-तनु-धारी हूँ। 
न्याय से विम्रुख हूँ दया से दूर भागता हूँ, 
चूर हूँ ग़रूर में कुटिल क्रर भारी हूँ । 
जानता हूँ मानता हूँ तम्हें पहचानता हूँ, 
तो भी हठ ठानता हूँ ऐसा अविचारो हूँ। 
नेक ध्यान दीजिए न कीजिए निराश्ष मुझे, 
करुणानिधान ! करुणा का में भिखारी हूँ ॥ 


बालक को कल्पना ९१ 
( २३२ ) 
बालपन बीता ओर साथ हो युवापन ने, 
छीन लीं पुनीत भावनाये सब मन से | 
जन्म हुआ मानस में मोह-मद-मत्सर का, 
धम का छुड़ाया धुरा मेंने निज धन से । 
किया उपकार मेंने नेक भी किसी का नहीं, 
हुआ अपकार हो अपार मेरे तन से । 
किस मुख से में नाथ याचना क्षमा की करू, 
हुए अपराध हैं अनेक इस जन से ॥ 
( ३ ) 
यही परिताप है कि मुझ यह सूभा नहीं, 
पाप की लता है कभी फलतो न फूलती । 
निज निठराई की विशाल प्रतिमा कराल, 
नागिन-समान पेरे लोचनों में कूलतो । 
जिनके सताया उन्हीं दीन दुखियों की आह, 
हरदम मेरे उर में हे शूल हूलती | 
पेह से मदान्ध हो तुम्हें जो नाथ ! भूल गया, 
मुझे वह भूल है झ्ुुलाये नहीं भूलती ॥ 


बल ३७ $.५ 


बालक की कल्पना 


जैया ! हमें होता तब कितना अपार हष, 
होते हम बालक जो ब्रज के अहीर के। 
जाकर विपिन में चराते पेनुओं को नित्य, 
खाते मनमाने पकवान हम क्षीर के। 


९२ माधवी' 


चढ़के कदम्ब पर मुरली बजाते मझदु, 
मज्जु दृश्य देखते कलिन्दजा के तीर के | 
गाते और नाचते मचाते रस-रज्गञ खूब, 
साथ साथ खेलते सदेव बलवीर के ॥ 


थु& धु» ु 


सनकी 


रहता न जाने कहाँ ध्यान उनका हे सदा, 

रहती कभी हे उन्हें सुध भी न तन की | 
प्रीति करना तो उन्हें गया सिखलाया नहीं, 

होती न प्रतीति भी उन्हें हे किसो जन की ! 
लाज लगती है मुझे यह कहते भी हाय, 

कहने लगे हैं कुछ लोग उन्हें सनकी । 
मेरी ओर भूल कर भी न कभी देखते हैं, 

पूछो मत बात कुछ परे प्राशथन की॥ 


| श 


कलिका के प्रति 


रीक रहा तुक पर लाोलुप मिलिन्द आज, 

क्या तुझे इसो से कलिका ! है इतनां हुलास। 
यह सच मान उसका है प्रेम सच्चा नहीं, 

वह ते सदेव बस रूप-रंग का है दास । 


चोरी. 


क्यों तू अपने को छलतो है मत सेच यह, 

तुझमें करेगा वह योंही सबंदा निवास | 
ज्यों ही घट जायगी बहार तेरी त्यों ही वह, 

उड़ जायगा तुरन्त दूसरी कली के पास ॥ 


कु कु ६५ 


चोरी 


मुख ने चुराई प्रभा मज्जुल मय को है, 

छीनी अधरों ने अरुणाई है प्रवांल से । 
आँख ने चुराई सुधराई नील नोरज की, 

बाँह ने छुड़ाई पतलाई है मणाल से। 
कीर की लुनाई है चुराई मब्जु नासिका ने, 

पन्‍द गति छीन लो हे चाल ने मराल से । 
तेरे अड् अद्ग हैं चुराने में चतुर ख़ब, 

कैसे वे बचे हैं दण्ड-संग्रह के जाल से ॥ 

( २ ) 

तेरे लोल लेोचन चुराते चित्त-वित्त नित्य, 

किन्तु वे उचित दण्ड नेक भी न पाते हैं। 
चित्त जिनका वे छीनते हैं वे कदापि उसे, 

वापस न पाते घोर दुख ही उठाते हैं । 
उनसे किसी के! कभी मिलता नहीं है न्याय, 

न्यायाधीश न्‍्याय-शील व्यर्थ ही कहाते हैं । 
जो हैं अपराधी उन्हें कहता न कोई कुछ, 

अपराध-हीन ही सताये सदा जाते हैं॥ 

&33 हा &(8 


९३ 


२४ 


माधवी 
दोषों 


लाज ने तुम्हारी ओर देखने दिया न मुझे, 

दोषो मुके तुमने हथा ही ठहराया है। 
मैंने तन मन धन तुम पर वार दिया, 

ते भी तुम्हें मेरा ध्यान नेक भो न आया है । 
क्या कहूँ तुम्हारी दुखदायों निद्राई देख, 

रहता सदैव मेरा चित्त घबराया है । 
पेरे अनुराग का ते तुमने आला है दिया, 

किन्तु नहीं पेरो उस भूल को अलाया है ॥ 


कु ब 


व्याधा ओर पत्ती 


भर भर भरने अनेक भरते थे जहाँ, 

खग चरते थे वहीं विपिन विशाल में। 
क्या कहें भला हम विरश्वि की कठोरता को, 

फँस गया एक दिन पक्षी दीघ जाल में । 
कप उठी भूमि ओर हिल उठे हृक्ष सभी, 

रो उठे बिहड़ बेठे पादप की डाल में। 
चल दिया व्याधा उसे लेकर वहाँ से शीघ्र, 

आई नेक भी न दया उसे उस काल में ॥ 


कु थ& शक 


दीन 


एक लघु टूटी कुटिया ही है महल मेरा, 
मन में न चैन हे न तन में वसन हे। 
उड़ती विलोचनों में नित्य चिनगारियाँ हैं, 
काने में सदेव बस होता सन सन है। 
जब कभो भूख-प्यास बहुत सतातो झुे, 
नेत्ररनीर का ही तब होता आचमन हे। 
हीनता है प्यारी और दोनता दुलारी मुझ, 
दुख दुखकारी दीन जीवन का घन हे ॥ 


पी, 


हरदम लोग ठुकराते रहते हैं मुफ्े, 

होता जगती-तल में मेरा यही मान है। 
निज सुख में ही सभी मस्त रहते हैं सदा, 

सुनता न कोई कभी मेरा दुख-गान. हे। 
कौन भगवान हैं घ्ुुक्ले क्या इसका हे पता, 

रहता सदेव पापी पेट का ही ध्यान हे। 
ओर कुछ बात दुनिया की जानता में नहीं, 

भूख प्यास क्लेश का ही मुझे बस ज्ञान है॥ 


ह. के...) 


पेट का खज़ाना रहता हे सदा ख़ालो यहाँ, 
मुझको मुहाल दुनिया में एक दाना है। 

. अच्छा था कि जन्म-काल में ही उड़ जाते प्राण, 

उनके लिए ही कृश घुकको उठाना हे । 


९प्‌ 


५६ 


माधवी 


देते सब लोग यह ताना झुभकेो कि मुझे, 
सब कुछ पाना है न कुछ भो गमाना है | 
दिन-रात दुख सहता हूँ क्‍या बताऊँ भला, 
किसलिए मेरा यहाँ आना और जाना है ॥ 


हक हे कं 


उपालम्भ 


दोन-दुखियों का जो सदेव हे सहारा, 

अब क्या हुआ तुम्हारा वह प्यारा प्रम-भाव हे । 
मम्मे-वेदना से भरी दीन की उसास का क्या, 

नेक भी न तुम पर पड़ता प्रभाव है । 
क्यो न दुखियों का दुख दूर करते हो शोपघ्र, 

कब से दया का हुआ तुममें अभाव है । 
बदल गया क्या नाथ ९ सत्य ही तुम्हारा बह, 

केामल सरल श्ञान्त सुखद स्वभाव है ॥ 

( २ ) 

दिन-रात घेरे रहती हैं दुख-चिन्ता हमें, 

सेचो तुम्हीं क्या न हम सत्य हैं बखानते । 
कब अवकाश हमको हे तुम्हें जानने का, 

तुम्हीं बतलाओ हम केसे तुम्हें जानते । 
नेक भी दया न कभी तुम हो दिखाते हमें, 

किस भाँति दया-धाम तुम्हें हम मानते । 
लेते सुधि तुम हम दीनें की कदापि नहीं, 

केसे दीन-बन्धु हम तुम्हें पहचानते ॥ 


हक बडी श 


प्रवोधन ९७ 
धअाचना 


न्याय-दया-हीन जो हैं और जो अकारण हो. 
कारण बने हैँ हुए भूरि भूमि-भार के | 

मन में सहानुभूति जिनके न नेक भी हे, 
जिनके हिये में भाव उठते न प्यार के | 


क्र भरपूर जो हैं काले उराले बढ़े, 
रहते पड़े हैं जिन्हें लाले सुविचार के | 
इतनी दया तो आप कीजिए दयानिधान, 


दीजिए उन्हें न कभी पद अधिकार के ॥ 


कु 
न्कु 
पु) # 
>नबुं 
बर 
भरूकी 
हा 


प्रवोधन 


६ 5 .) 

चिदृते न लोग तुम्हें देख यों कदापि आज, 

घोलते सुधा जो तुम पोठे बोल बालके | 
भूल के भी तुम दुख देते दूसरों के नहीं, 

यदि दुखियों के दिल देखते टटालके | 
रहते अजान तुम कभी इस भाँति नहीं, 

चलते सदा जो निज आँख-कान खोालके | 
माने नहीं जाते बिना मेल के मनुज तुम, 


पोल जानते जो दया-प्रेम अनमोल के | 
फा० ७ 


९८ 


माधवी 


( २ ) 
यदि तुम दीनां को सताओगे सदा तो तुम, 
पाओगे न चैन यह सोच लो विचारके | 
एक दिन तुमको डुबावेंगे अचानक ही, 
बहते पनारे दुखियों की अश्रु-धार के । 
उनके विदीण हृदयों की बेदना ही तुम्हें, 
नागिन-समान उस लेगी फुफकारके। 
मेरी ज्वाल-माल से ही ज़ालिम जलंगे सब, 
कहती यही है आह उनकी पुकारके ॥ 


कु. के. कु 


मयूर 


आपही मिटेगा तप-ताप का कलाप यह, 
भीष्म ग्रीष्प का तुरंत अत अब आदेगा। 
जितना ही अधिक तपेगा उतना ही श्ीप्र, 
चंडकर का प्रचंड तेज घट जावेगा । 
छोड़ रही मेदिनी जो भाफ-रूपी दीघे श्वास, 
वहीं घन बन नभ-मण्डल में छावेगा | 
अब वह पावस का काल नेक दूर नहीं, 
जब तू मयूर ! भरपूर सुख पावेगा ॥ 


बह बकरे की 


मुकुर ९९ 
ग्राणघधन 


प्तण क्षण में अतीव हाता हे अधीर बह, 
किस भाँति धीरज बंधाऊँ इस मन को | 
केसे इन प्राणां को रिक्कार्ज समझा भला, 
रहते सदेव हैं ये व्याकुल मिलन को | 
चांहे उन्हें मेरी सुध आबे नेक भी न कभी 
किन्तु किस भाँति में झुलाऊँ प्राणघन के । 
सुमन भले ही भूल जाय भ्रमरावलि को, 
पर श्रमरावलि क्‍या भूलती सुमन का ॥ 


ग 


कब 2] हे 
५5 #..९ 3 


मुकुर 
अुकुर ! न काई तुक-सा है भाग्यशाली और, 
मिलता सदैव तुझे मान अति भारी हे | 
सुमन-समान निज कोमल करों में नित्य, 
लेती तुझे प्यार से सहष सुकुमारी हैं । 
प्रतिदिन देखता है जी भर जिसे तू वह, 
मज्जु मनाहारी छवि किसने निहारी है । 
में है वह शोभा अनायास आती, 
प्यारी सुखकारी तीन लेक से जो न्यारी है ॥ 
( २ ) 
दिखती तनिक इतराई इठलाई जैसी, 
तेरे पास आने पर छवि मनभाई हे | 
इस भाँति तकसे सदेव मिल ज।तो वह, 
लगती अभिन्न दिव्य गात की गोराई है | 


१०० माधवी 


. शीघ्र ही बनाता तकके भो दशनीय सदा, 
उसका रुचिर प्रतिबिम्ब मोददायी है | 
मुकुर ! बता तू क्यों न देख पड़ती हे अब, 
वह सुघराई कहाँ तकमें समाई है ॥ 
( हद ) 
देखकर रम्य रत्न-जटित विभूषणों को, 
आती बार बार सुध दिव्य तारा-गण की | 
किसके नहीं हे सब काल यह होता ज्ञात, 
चारु चाँदनी-सी चारुता हे मज्जु तन की | 
पूर्ण चन्द्रमा की उपजाती मन में हे प्रानिति, 
कमनीय कान्ति मद मज्जुल वदन की | 
मुकुर | सभी दिन अनूप-रूप-राशि वह, 
तुभका दिखाती छटा राका के गगन की ॥ 


( 9४ ) 


धन्यवाद दे तू उस मूतिमती मज्जुता को, 
मिलती सदेव तुझे जिससे बढ़ाई है । 
मुकुर ! न कर मन में तू अभिमान नेक, 
उसकी छा में तेरी छवि भी समाई है | 
उसकी प्रभा में देख ले तू प्रतिबिम्ब निज, 
तुभमें ज़रा भी कहाँ वेसी सुधराई है । 
होता चूर तेरी चारु आभा का गरूर सारा, 
जब वह देखती कपोल की लुनाई है | 


५ हु शु» 


रूप-राशि १०१ 
रूप-राशि 


( १ ) 

शरद-जुन्हाई-सी है गात की गोराई चारु, 

आनन अनूप माने फुल्ल जलजात है । 
किस भाँति कोई कभी यह बतलावे भला, 

कब दिन होता और हाती कब रात है ? 
उसमें मिली है प्रभा शशि और से की भी, 

क्या नहीं स्वयं ही सिद्ध होती यह बात हैं ? 
किसने न देखी वह रूप-राशि बार बार, 

ते भी अनदेखी वह होती सदा ज्ञात है ॥ 


बी आ, 


उसके विलोक लोक सुध-बुध खाता सदा, 
होता उसे ऐसा मोद मन में महान हे | 
ज्यों ज्यों हम देखते हैं उसका अनूप रूप, 
त्यों त्यों वह होता ज्ञात और रूपवान हैं | 
जग में अनेक उपमान हैं प्रसिद्ध किन्तु, 
कोई भी न छविमान उसके समान है । 
होता चूर उसकी निराली चारु छवि देख, 
लाखों अंशुमाली की प्रभाली का गुमान है || 


( ३ ) 


उसको निहार छवि ने भी हार मान ली हे, 
कमनीय कज्ञ-कलियाँ हैं कुम्हलाई-सी | 

क्षण क्षण ज्योति क्षण-ज्येति की विलोन होती, 
पाने उसे देख छिपती है शरमाई-सी | 


१०२ माधवी 


आँखें सदा दोड़ दोड़ जातो हैं उसी के पास, 
उसके सुरूप-सुधा-सिन्धु में समाई-सी । 
शरद-जुन्हाई मनभाई है अवश्य किन्तु, 
पाई है छुनाई नहीं उसको लुनाई-सी ॥ 


कु... क॥;ु. कु 
उन्मादिनी 


ज्योंही हुआ निज प्राणपति का वियेग उसे, 
त्योंही वह बावली-सो हुई पल भर में । 
दिन-रात खाजती उसी के फिरती है बह, 
गाँव गाँव गलो गली ओर घर घर में | 
प्राणशधन प्राणनाथ कहके पुकारती है, 
देख अपना ही प्रतिबिम्ब मब्जु-सर में | 
मान कर छिपा हुआ उसे निज लोंचनों में, 
बार बार देखतो है दपण ले कर में ॥ 


कु कु कु 


लोचन की मार 


काम क्रोध लोभ कभी जिनके सताते नहीं, 
जो हैं कमे-वीर धीर पम्मे-अवतार-से । 
विचलित नेक भी कदापि जो हैं होते नहीं, 
जगत-जलधि की अपार तीव्र धार से। 


संसार १०३ 


टरते ज़रा भी जो कराल काल से भी नहीं, 

करते न नीचा सिर दुख-गिरि-भार से | 
वे भी अपने को कभी सकते संभाल नहीं, 

प्यार से विलोकते विलाचन को मार से ॥ 

( २ ) 

गिर कर गिरि से भले ही बच जाय कोई, 

चाहे बच जाय घोर वज्ञ के प्रहार से | 
करके उपाय कोई चाहे बच जाय कोई, 

परम अशान्त महासागर की धार से। 
चाहे वक्र चालों से खलों की बच जाय कोड, 

कूट नीतिवालों के कपट व्यवहार से। 
किन्तु किसी भाँति कोई बचता कदापि नहीं, 

प्रेम-रस-पू्ण लोल लोचन की पार से ॥ 


कु... के. .. कु 


ससार 


सुख से सदेव एक करता विलास जहाँ, 

खेकर हलास वहीं दूसरा उदास हैं। 
छीनते सदा हैं लोग एक दूसरे का ग्रास, 

एक का विकास दूसरे का सबनाश है। 
जब तक खन की नदी है बह जाती नहीं, 

तब तक बुकतों न जातियों को प्यास हैं। 
केसे मोह-पाश में फँसा है यह विश्व सारा, 

सच्चे प्रेम का भकाश आता नहीं पास हैं।॥ 


पाधवी 
( २ ) 
होता नहीं ज्ञाव कितनी हैं विपदाये यहाँ, 
छूटता कदापि नहीं जग दुख-नाल से। 
जिसको गजेन्द्र भी सभाल सकता हे नहीं, 
जाता ढुलवाया वह भार हे मराल से। 
कर रहे एक दूसरे की हानि सब लोग, 
मर रहे एक दूसरे के करवाल से | 
जगत-ननक | तेरा परम अबोध शिक्षु, 
जा रहा उसा है विकराल काल-व्याल से ॥ 
( <£ ) 
स्वाथ-भावना ही रहती है मूल मित्रता की, 
अपवादरूप सच्चा स्वाथ-हीन प्यार है | 
तन के लिए तो सुख-साधन अनेक बने, 
न्‍्तु कभी जाता नहीं मन का विकार है । 
शूरता बनी है ऋरता का एक अन्य रूप, 
होता बल-हीन पर घोर अनाचार है । 
बाहर प्रकाश सब ओर दीखता है यहाँ, 
छाया किन्तु भीतर अपार अन्धकार हे ॥। 


. कं. बाई 


तमनारा 


होते हैं न लोभ क्षोम पोह द्रोह आदि जिसे, 
जिसके सताती नहों भूख या पिपासा है । 
वासना-विहीन लोन जो हे सद॒पासना में, 
हाता कभी जिसके न कोई अभिलापा है । 


नागरी १०५ 


जिसकी विचित्र शक्ति भक्ति में छिपी हे सदा, 
भव्य भावना से भिन्न जिसकी न भाषा है। 
आशा वा निराशा जिसे होती है कदापि नहीं, 
उस जग-जीवन के जग ही तयाशा हैं ॥ 


है है ग् है हु ट्रिक 
& 3 &3 (६ 


चिबंधों 


नागरी 


महा सुददायिनी विधायिनी सम्मुन्नति की, 
. कल कमला है उर-कमल-विलासिनी | 

देश की दुलारी दुखहारी सुखकारी भारो, 

चारु चन्द्रिका हैं कुल-कुसुद-विकासिनी । 
जाति-प्रीति-भाजन सुहावनी सरस मख्जु, 

रवि की प्रभा है पेह-तिमिर-विनाशिनी । 
देव-नागरी सी दिव्य नागरी उजञागरी हे, 

आगरी शुणों की भव्य भारत-निवासिनी ॥ 

( २ ) 

भारत-निवासियों की भव्यद्ग-तारा-सी है, 

प्रव धम्म में हे प्रव धीर ध्रव तारा-सी । 
विपदा-पयोनिधि में इबते हुओं की तरी, 

असहाय दीन दुखियों की है सहारा-सी । 
पावन बनानेवाली पतित अपावन को, 

पावन है सुर-सरिता की शुचि थारा-सी । 
देश-हित-कामिनी है कामिनी ललाम वह, 

रूप-गुण-शालिनी है दिव्यदेव दारा-सी ॥ 

कि # ७ &;ु& 


माधवी 
विचित्र सम्बन्ध 


हमके सदेव ठुकराते रहते हो तुम, 

किन्तु हम नित्य तुम्हें शीश ही झुकाते हैं। 
यद्यपि कदापि तुम हमें अपनाते नहीं, 

पर हम सवंदा तुम्हारे कहलाते हैं। 
हरदम हमसे तने ही रहते है| तुम, 

तो भी हम सतत तुम्हारा गुण गाते हैं । 
तुम हमें देख निज दृग फेर लेते सदा, 

हम तुम्हें देख दृग-पाँवड़े बिछाते हैं ॥ 

( २ ) 

हेती तुमसे हे अति हानि ही हमारी सदा, 

पर हम लाभ तुम्हें नित्य पहुँचाते हैं । 
करते अतीव अपमान ही हमारा तुम, 

ते भी हम मान तुम्हें सबेदा दिखाते हैं। 
तन मन घन हम देते हैं तुम्हें सहष, 

पर बदले में बस घार दुख पाते हैं। 
सींच कर लोचन के नीर से सदेव हम, 

क्या नहीं तुम्हारी सुख-बेलि के बढ़ाते हैं ॥ 


हक ब्कः बह 


मातहीन 


बार बार मेया मेया बालक पुकारता हे, 

चारों ओर खोजता है उसके सदन में । 
उसके उठाके निज गाद में पिता ने कहा, 

वह तो गई है फूल लेने उपबन में । 


बालक ने पूछा मुझे छोड़ क्‍यों यहाँ है गई, 
सुनके पिता के हुआ भारी शोक मन में | 

कण्ठ भर आया वह कुछ भी न बोल सका, 
सिन्धु-सा उमड़ आया उसके नयन में | 


रथ ६ ्ड 


मानस-दुकूल में 


लता-द्रम-बल्लियों में बार बार खाज चुका, 

खेज चुका पल्लवों में ओर फूल फूल में | 
ग्राम ग्राम धाम थाम में में उसे खोज चुका, 

खेाज चुका गद्जा-यगुना के मज्जु कूल में । 
व्याोम-तल भ्रूतल रसातल में खोज चुका, 

खेज चुका वन उपवन छवि-मूल में । 
किस भाँति निज चित्त-चार के में पाता कहीं, 

वह तो छिपा हे मदु पानस-ठुकूल में ॥ 


९५११० 


थे थ्युड न 


प्रेमी 


( १ ) 
हूँ जिस भाँति यहाँ अब में, 
उस भाँति सदा मुभको रहने दो । 
जे कुछ हे कहना जिनको, 
मत ध्यान धरों उनका कहने दे । 


सेाच करो न हथा मुझको, 

इस प्रेम-पयेनिधि में बहने दे | 
हो यदि नाथ ! सुखी तुम तो, 

सब काल मुझे दुखही सहने दा ॥ 

( २ ) 

प्रेम किया जिसने उसको, 

फिर क्या उसके फल से ढरना हे । 
व्याकुल प्राण तृषाकुल को, 

अवलम्ब यही दृग का भरना है। 
जान लिया घट-जीवन का, 

मुभफा दुख के जल से भरना है । 
हो जिससे तुमकेा सुख नाथ ! 

सदेव वही मुमका करना है ॥ 


रु कु + आछ 


भ्रान्ति 


मज्जु युग मीन क्‍या महीप मीन-केतन के, 

रम्य रूप-सर में समाये अभिराम हें। 
यौवन के कानन में किंवा दे! चपल चारु, 

खेल रहे खज्नन खिलाड़ी छवि-धाम हैं। 
अथवा खिले हैं दो सरोज सुधा-सागर में, 

किंवा प्रेम-रस-पूण प्याले युग श्याम हैं । 
या हैं दो मनेज्ञ मृग-शावक सुधाकर में, 

किंवा लेोचनाभिराम लोचन लल्ाम हैं ॥ 


माधवी 


वजञ्रपात क्‍ १०९ 


( २ ) 
एक लघु लहर ललाम सुधा-सागर को, 
क्या बही मुकुर पर आज आसमान से | 
किंवा चन्द्रमा में चारु चश्वला समा हे रही, 
उबकर भारो वारिधर के वितान से। 
किंवा खिले सुन्दर सरोज में हे खेल रही, 
आकर अनूप अंशुमाला अशुप्रान से। 
अथवा अपन्द सुखकन्द मुख-चन्द तेरा, 
मण्टित है मज्जु मनन्‍्द मन्‍न्द सुसकान से ॥ 
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० 


वञ्भपात 


पावस की मज्जु छटठा घन की सघन घटा, 

सब॒लोग देखते थे चारों ओर ध्यान से | 
हरी-भरी भूमि पर खेलते थे बाल-हन्द, 

मन मोहते थे मन्द मन्द मुसकान से। 
हथ्‌ से हिंडोले पर क्ूलती नवेलियाँ थीं, 

जल-थल ॒व्योम-तल शुझ्धित था गान से । 
सब सुख-साज था किसे था यह ज्ञात भला, 

आज ही गिरेगो गुरु गान आसमान से॥ 


भय 


र्श्ुड ६१५ 


ह$.+ 
वर 
3 छूडपीं 


११० 


पाधवी 


संबनों 


देख अचानक मोहन को, 

झट लोल विज्ञोचन का मिप जाना | 
मनन्‍्द हसी उनको लखके, 

तन का कंपना मन का शरमाना । 
बोल नहीं सकना कुछ भी, 

निनम आनन आँचल बीच छिपाना | 
सम्भव है मुभका सजनी, 

अपना सपना किस भाँति श्रुलाना |! 


कु... कु. छू 


क्या से क्‍या 


पहले गुलाब की कपोलों ने जड़ाई हँसी, 

अब वह करता उन्हीं का उपहास हे। 
मुख का विलोक लगता है शशि फीका नहीं, 

शशि का निहार होता झुख ही उदास है। 
चंचल दृगंचल वे हो गये अचंचल हें, 

मानों उन्हें भूल गया रुचिर विलास हे | 
रह गई अड् में अनड्र की तरज्ग नहीं, 

भज्ग रस-रज्न हुआ खे गया हुलास हे ॥ 

( २ ) 

टग-बाण उसके हुए हैं अब कुण्ठित-से, 

होगया शिथिल बह भृकुटी-कमान है । 
उसके मलिन गुख-पड्ुज का रूप-रस, 

लोचन-मधुप-हन्द करता न पान है। 


भावी पिता १११ 


अपनी निराली छटा मोद-युत आरसी में, 

बार बार देखने की छूट गई बान है। 
पान ही नहीं है फिर मान वह केसे करे, 

जाता रहा हाय, छवि का ही अभिमान हैं | 

( ३ ) 

जिसका विलोकके विलोचन अपाते नहीं, 

वह अब लोचन के नेक भी न भाती है । 
निज छवि से जो नित्य चित्त का चुराती रही, 

वह अब लाज-वश आँख ही चुराती है| 
जिसके निहार काम-कामिनी लजाती रही, 

वह अपने के देख आपही लजाती है । 
भामिनी को देख दामिनी थी दिप जाती अब, 

दामिनी के देख भामिनी ही भिप जाती है ॥ 


हुं४.. धुँं४.. धूं5 


भावी पिता 


लेगी निज गोद में तू केसे मु मैया तब, 

भैया के समान जब में भी बढ़ जाऊँगा | 
फिर यदि कोई झुभे बालक कहेगा कभी, 

तो में उसे ,खूब फटकार बतलाऊँगा। 
हेगा तुझे हष बड़ा दूल्हा बन में भी जब, 

ब्याह कर एक दुलहिन घर लाऊँगा। 
होंगे पुत्र पेरे और घेरे वे रहेंगे मुझ, 

फिर में पिता की भाँति पिता कहलाऊँगा ॥ 
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११२ | माधवी 
मड़लामुखी 


जलती समूल जिसमें हे सुख-शान्ति-बेलि, 
प्रबल अनल ऐसा उर में लगाती हैं । 
रोरत के तुल्य हैं बनाती नर-जीवन को, 
कुल कुल-गौरव को धूल में मिलाती हैं । 
पन में कुभावना के भाव उपजातीं सदा, 
वित्त को फूँसातीं वर वित्त को नसाती हैं। 
मड्भल में ये सदेव करती अमड्रल हैं, 
फिर क्‍यों भला वे मड्गलाशुखी कहौती हैं ॥ 


300 #&४ पे ५, 
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भेदाद्धाटन 


कोई उनसे जो कभो मेरा हाल पूछता था, 
तो वह सदेव बन जाते थे अजान-से । 
ए्रम-रस में थे सने तो भी थे तने ही सदा, 
रहते बने थे उदासोन ही गुमान से । 
भूल कर भी न कभी मेरी ओर देखते थे, 
सुनते नहीं थे नेक मेरी बात ध्यान से | 
वह सब भाँति निज भाव के छिपाते रहे, 
किन्तु खुल गया भेद मन्द ग्रुसकान से ॥ 


धु४.. 6७... छू 


ज्ञन 


नारी-रूप-घारी नर 


सुन्दर किनारीदार साड़ो पहनी हे लाल, 
की ललाम चूड़ियों से थूषित कलाई है | 
जन-मन-रञ्जन का अज्जन लगाके ख़ब 
रुचिर विलोचनों को सुषमा बढ़ाई हे । 
ज्ञान है गमाहे निज आन है गमाई ओर, 
सारी मरदानगी भी अपनो गयाई है | 
रमणी बना है रमणीय बनने के नर, 
क्या करे भला जो रमणीयता न आईं है ॥ 
( २ ) 
विधु-सा वदन क्‍यों न उसके मिला है मण्जु, 
क्यों न मिला फैसरी-सा क्षीण कटि-देश् है । 
उन्नत उराज क्‍यों न उसका मिले हैं चारु, 
क्यों न मिली चितवन चश्वल विशेष हैं । 
क्यों नहीं हुआ हे वह दाढ़ी-मूले से विहीन, 
पाया क्‍यों न उसने सलाना वर वेश है । 
विधि ने बनाया क्‍यों न नारी सुकुमारी उसे 
होता यह सोच कर उसे अति कुंश है ॥ 


बे बे हैः 


ज्ञान 


कौन कहता है नाथ तेरा पता है न कहों, 
रहता सदेव तू है सज्जन के मन में । 

अन्धा वह नर है तमे जो देखता हे नहों, 
दुख-भरी दीन-दुखियों को चितवन में 


फाण्८ 


११७ माधवी 


क्या नहीं अवश्य हम पाते तभको हैं सदा, 
ओज से गंभीर धीर वीर के वचन में | 

करता निवास भारती के तू भवन में है, 
न्याय दया प्रम शील सत्य के सदन में ॥ 


कं. कु. कुंड 


हिन्दू 


बीत गई सदियाँ न सुधरी हमारी दक्षा, 
नदियाँ दगों से अभी ओर बहने को हैं । 
जिनके न आता खड़े होना निज पैरों पर, 
इस दुनिया में वे न और रहने को हैं । 
दीन बल-हीन की न कुशल यहाँ है अब, 
वे तो चुप-चाप घोर दुख सहने को हैं । 
हिन्द ओर हिन्दी का जो हित करते हैं नहीं, 
हिन्दू वे नहीं हैं हिन्दू बस कहने को हैं ॥ 


$.. के. कं 


आँसू 
वेदना-विरह की न डर में समा है सकी, 
आ रही इसी से अब आँखों में उछलके । 
' या कि दुख-दलित कलेजे की रुधिर-धार, 
बह रही रूप-रक़् अपना बदलके | 


सच्चे शूर ११५ 


अचरज क्या है मला जो हैं ये गरम ख़ब, 
तप्त उर-देश से ये आते हैं निकलके | 
टूट रहे तारे या औँगारे कहूँ प्यारे इन्हें, 
हैं मुझे जलाते ये फुहारे दग-जल के ॥ 


हे ुड धुड 


माधुरी 


मत कर चिन्ता नाथ ! मेरे दुख-दद की तू, 
उससे न नेक भी में कभी घबराता हूँ । 
. सच कहता हूँ डरता हू न विषत्तियों से, 
उर की व्यथा को निज चित्त में न लाता हू । 
जग की प्रवश्चना से में हूं ऊब जाता जब, 
तेरी याद कर कर मन बहलाता हू । 
तेरी माधुरी के देख मस्त रहता हू सदा, 
तेरी सुधा पीकर कदापि न अधाता हू ॥ 


हे रे रु 


सच्चे शूर 


प्राण भी पड़े हों उनके जो धोर सह्लूट में, 

तो भी दीनभाव से न झत्रु को निहारते । 
टूक ट्रक चाहे हा शरीर पर युद्ध-बीच, 

पीछे हटना थे धमम खाना हें विचारते । 


११६ माधवी 


ज्यों ज्यों बटता हे बल सबल विपक्षियों का, 
त्यों त्यों सिंइ-नाद कर और ललकारते । 

एक बार ही क्‍या बार बार हार खाकर भो, 
बोर रण-धोर कभी हिम्मंत न हारते ॥ 


कं. के. के 


शरमातनों 


पेरे भाव का क्‍या तुपने भी नहीं जाना अहो, 
नित्य ही तुम्हारा यहाँ आना और जाना है । 
कुछ भी उपाय हाय सूभता नहीं है मुझे, 
बोलना न आता मुझे मेंने यह माना है । 
केसे करूँ हिम्मत में म्ुकको तुम्हारे ढिग, 
सम्भव कभी न निज आँख भी उठांना हे । 
बस घुलना है मुभके सदेव चुपचाप, 
कर रहा मुझे बरबाद शरमाना है ॥ 


थे हक ह 


पिपासा 


खुल गया भेद सब लेग यह जान गये, 
अब तक प्राण अटके हैं किस आज्ञा से । 
वह भी निगोड़ी अब होती जा रही है भड़-- 
अड्भ में उमड़ रही जिस अभिलापा से । 


प्रेम का उपहार ११७ 


चिर काल से जो गृद भाव मन में हं छिपे, 

होंगे नेक भी वे कभो प्रकट न भाषा से । 
कैसा है तमाशा दिन-रात देखता हूँ तुम्हें, 

तो भी मरता हूँ रूप-रस की पिपासा से ॥ 
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प्रम का उपहार 


कलक कलेजे को न नेक घटती है कभी, 

चुभ रही नेजे के समान बार बार है | 
बढ़ गई ऐसी एक-दम पीर मानस को, 

काम कुछ आता नहीं कोई उपचार हें | 
भय हे तुम्हारी सुध भी न कहीं बह जाय, 

बह रही लाचनें से ऐसी जल-धार हे । 
प्यार ते तुम्हारा हमें सुलभ हुआ हे नहीं, ' 

पर पिला प्यार का तुम्हारे उपहार है॥ 

| (' २ ) 

विविध प्रकार दुख देने में हमें सदेव, 

क्या तुम्हें बताओ सुख मिलता अपार है| 
बस तरसाते कलपाते रहते हे हमें, 

हमसे तुम्हारा इतना हो सरोकार है । 
मन में विचार कर तुम्हीं यह सोचो ज़रा, 

कैसा प्रेम-पूरित तुम्हारा व्यवहार है। 
क्यों न हो हमारी अश्र-धार अति प्यारी हमें 

यह तो तुम्हारी प्रोति का ही उपहार है ॥ 


पाधवी 
गगा-स्नान. 


मैंने आज देखा मित्र ! एक मनाहारी दृश्य, 

गंगा में नहाती एक अनुपम बाला थी । 
माने! एक मज्जुल मरालिनी थी मानस में, 

माने क्षीर-सागर में बाड़व की ज्वाला थी | 
माने वह भी थी एक गंगा की लहर मणज्जु, 

कर रही चारों ओर रूप का उजाला थी | 
उसके विलोक यह जान पड़ता था नहीं, 

कोई देव-बालां थी कि कोई मशि-माला थी ॥ 


१ ० 
2! 


जुदाई 


देखता हूँ तुकका धराधर में सागर में 

देखता हूँ मब्जु सुमनें की सुधराई में । 
देखता हूँ तुककेा सरोज में सरोवर में 

देखता हूँ लोल लतिकाओं की लुनाई में । 
देखता हूँ वन में भवन में गगन में भी, 

देखता हूँ तुकका जुन्हाई मनभाई में | 
पहले तुमे में बस एक ठोर देखता था, . 

देखता हूँ सब ठौर तुकके जुदाई में ॥ 


+ | के ] ् 
ब हल 
| के * ] 


नन्‍्दलाल ११९, 


तसवीर 
कर चुकी नाना भाँति के अनेक उपचार, 
होता नेक भी न झान्त मेरा उर-दाह है । 
रुकता न मेरे दग-जल का प्रवाह कभी, 
घटती कदापि चल चित्त की न चाह है । 
जिस ओर आते और जाते देखती हे तुम्हें, 
उस ओर से न कभी टलती निगाह है । 
कितना विकल रहती हूँ में तुम्हारे बिना, 
इसका तुम्हारी तसवीर ही गवाह हैं ॥ 
( २ ) 
करती निवास दिन-रात वह मेरे पास, 
होने में न देती उसे अलग शरीर से । 
रोती हूँ लगा कर उसी को उर से सेव, 
हाती हूँ अधीर जब मानस की पीर से । 
कोई भी न मेरी बात उससे छिपी हैं अब, 
भीगी रहती है वह मेरे नेत्र-नीर से । 
प्राण के दुलारे प्यारे प्राणघन मेरा हाल, 
क्यों न पूछ लेते अपनी ही तसवीर से ॥ 


कि 


€, 
है, 


नन्‍्दलाल 


बोले श्याम ! गोकुल की तड़ः गलियों में घूम, 
रड़् था जमाता कौन वालक अहीर का | 
याद क्या नहीं है तुम्हें प्यारे खाल-बाल-सड्ढ, 
नित्य गेंद खेलना कलिन्दजा के तीर का । 


(२० 


माधवी 


किसके विरह में बताओ बनता था सिन्धु, 
व्रज-वनिताओं के विज्लोचन के नोर का । 
चाहे दधि-क्षीर का चुराना तुम्हें भूल जाय, 
भूल सकता हे क्‍या चुराना कभी चौर का ॥ 


५ २ ) 


जाना भी तुम्हें थातो भ्ुुल्ञाना था हमें न कभी, 
क्या नहीं तुम्हें था फिर लौट कर आना भी | 
तुमने सभी से यहाँ प्रीति थी बढ़ाई .खूब, 
क्या नहीं तुम्हे था फिर उसके निभाना भी । 
तुम हो निठुर सदा हमकेा खिमाते रहे, 
सीख गये अब तुम हमें कलपाना भी | 
ताड़ागे कहो, क्‍या निज नाता व्रजवासियों से, 
छोड़ागे भला क्या नन्दलाल कहलाना भी ॥ 


( दे 9) 


कैसे व्रजवासी भूल जायें वे तुम्हारे मच्जु, 

पोर-पड्ु लकुटी रुचिर वनमाल को । 
मज्जुल मराल का जो मान हरती थी सदा, 

केसे भूल जाये वे तुम्हारी उस चाल के | 
तुम्ही बतलाओ करें कोन वे उपाय हाय, 

किस भाँति तोड़ें वे तुम्हारे प्रम-जाल को । 
ब्रज को भले ही भूल जाओ व्रजचन्द तुम, 

कैसे व्रम भले निज प्यारे नन्दलाल को ॥ 


दुखिया १२१ 
दुखिया 
छोड़ने न पाते मुझे मेरे दुख शोक'कमभो, 
होने नहों पाता कभी सबल झरीर है। 
क्या करूँ उपाय हाय होने नहीं पाती दूर, 
पल भर चिन्ता चल चित्त की गँभोर हे । 
सूखने न पाता कभी नोर है विलोचन का, 
घटने न पातों कभी मानस की पोर हे। 
पिरने न पाती सुख-शान्ति की घटा है कभी, 
फिरने न पाती कभी मेरी तकदीर हे॥ 
( २ 9) 
होता जो न जन्म कहीं मेरा जगतीतल में, 
होते निराधार केश जो यहाँ अपार हें । 
इस दुनिया में मुके ओर है सहारा नहीं, 
दुख-झोक हो सदेव मेरे बड़े यार हैं । 
लाये कभी जाते उपयेग में न परे लिए, 
न्याय, दया, प्रेम-भाव और सु-विचार हैं । 
अविचार अत्याचार ओर अनाचार आदि, 
देने को मुकी का दुख लेते अवतार हे ॥ 
( हें 9) 
मेरे भाल में कठोर विधि ने लिखा है नहीं, 
इस दुनिया में सुख-सिन्धु-अवगाहना । 
मुझकों बदा न कभी झञान्तिमय जोवन हें, 
उसको कदापि झुझे चाहिए न चाहना। 
भड़ हो किसी की सुख-नोंद मिससे न कभी, 
उचित नहीं है मे ज्ञोर से कराहना। 
चाहूँ या न चाहूँ पर मुझे इस जीवन में, 
दुख-शोक से ही नित्य नेह है निबाहना ॥ 


१२२ पाधवी 
( ४ 9 
मैंने सुख-शान्ति की न जाने कोन हानि की है, 
मुझसे कदापि वह प्रीति हे न जोड़ती । 
प्राण की जलन मुझे क्यों न अति प्यारी रहे, 
वह निज नाता कभी झुकसे न तोड़ती । 
अतिथि बनी है वह मेरे मने।मन्दिर की, 
वेदना कदापि मुँह मुझसे न मोड़ती । 
आती जो विपत्ति वह ऐसा रीक जाती सदा, 
भूल कर भी न कभी सुझे वह छोड़ती ॥ 
हे 
दीन बलहीन हूँ न कोई है सहारा मुझे, 
तड़ रहता हूँ में विपत्तियों की मार से । 
मन में जलन रहती है बनी दिन-रात, 
हेती जो न शान्त कभी किसी उपचार से | 
प्राणों को जलाता हे सदेव दुख-दावानल, 
गुज्जित हे उर-देश उनकी पुकार से | 
जल गया होता में कभी का करुणावतार, 
रहता न भीगा जो तुम्हारी अश्रु-धार से ॥ 


कं... के को 


प्राथेना 


दीन बलहीन हैं सदेव ही सताये जाते, 

क्या कहें जगत के निठुर व्यवहार का । 
ते भी चुपचाप वे न जानें किस प्रेम-वश, 

उर से लगाये रहते हैं दुख-भार का | 


सलज्जा १२३ 


रहने न पाते वे कदापि सुख-शान्ति से हैं, 

कहने न पाते निज मन के विचार को । 
करुणावतार | कब राकिएगा पापाचार, 

अविचार अत्याचार और अनाचार को ॥ 

( २ ) 

मानस से माया की मरीचिका मिटाके महा, 

पेह-मद-मत्सर का माथ फोड़ दोजिए | 
नीति से अनीति का कराइए घमंड चूर, 

प्रीति का सभी में नया नाता जोड़ दीजिए | 
करिए अनाथ का सनाथ शीघ्र दीनानाथ, 

दीन दुखियों का दुख-जाल तोड़ दोजिए । 
कीजिए दया तुरंत लीजिए उबार उन्हें, 

अथवा दयानिधि कहाना छोड़ दोजिए ॥ 


धुः ुः धु: 


सलज्जा 


चोंक उठी कल में सजनो, 

इस भाँति अचानक मोहन आये । 
देख सके उनके न विलोचन, 

थे तब वे इतने शरमाये । 
लाज-निशञा-वश॒बोल-मिलिन्द, 

नहीं मुख-पह्नूज से कढ़ पाये | 
मूरति-समान खड़ी बस थी, 

उनके ढिग में निम ज्लीश्ञ झ्ुुकाये ॥ 


१२४ पाधवी 
दख 
लाख समभझाओ पर मानता नहीं जो कभी, 
ऐसे मूह मन को न झुझे समकाना है । 
जल रहे प्राण जलने दो दिन-रात उन्हें, 
आग अनुराग की न मुकको बुना है। 
आना हे जिन्हें वे विपदाये क्‍यों नआतीं शोध, 
उनसे ज़रा भी नहीं मुझे पबराना है। 
दुख इतना ही मुझको हे उन्हें देखे बिना, 
चुपचाप एक दिन मुझे मर जाना है।॥ 


हक हि 
शड थो (३ 


वियोगिनी 


श्याम के ललाम श्याम रह्ष में रंगे हें खब, 

क्या न श्यामता का हुआ और भी उभार है । 
दामिनी-समान है वियेगानल दीप्रिमान,' 

बहती सदेव आँसुओं को जल-धार है । 
इन्द्र-चाप की भी कमी देखिए नहीं हे वहाँ, 

इ्वेत इयाम नील लाल रह की बहार है । 
वारिद बने हें वर लोचन वियेगिनी के, 

आता यही बार बार मन में विचार है।॥ 


50300 १२५ 


वियोग में 
ज्योंही भव्य भोले शिशु-रूप में में आया यहाँ, 
त्योंही फंसा पाया अपने के प्रेम-रोग में । 
मुझको नहीं हे अवकाश कुछ सेाचने का, 
रत रहता हूँ एक ऐसे बड़े योग में । 
तन दिया मन दिया पर जान पाया नहीं, 
लाया गया मेरा दान किस उपयोग में । 
उस दिन की में दिन-रात देखता हूँ राह, 
जिस दिन मुझे मर जाना है वियेग में ॥ 
( २ ) 
है जिन्हें सभी सुख उन्हें भी रहदी न शान्ति, 
चाह है किसी के देखने की सब छोग में | 
कोन कहता है यहाँ सच्चा अनुराग नहीं, 
सत्यता न नेक भी है इस अभियेग में | 
सेच ले। जगत में अवश्य है किसी का अंश्न, 
होती न इसी से कभी तृप्ति भव-भाग में । 
इस दुनिया में दुख-रोग की कमी हे नहीं, 
येग ही किसी का है जिला रहा वियेग में | 


हु शेड औुंड 
प्ट्चान 
जीम नहीं कहती कुछ भी, 
वह तो तुमसे भय मान गई है । 
आँख नहीं तुमसे डरती, 


मन की सब बात बखान गई है । 


१२६ मायदी 


क्यों उसका तुम हो छलते, 

अब बुद्धि सभी कुछ जान गई है | 
क्यों इतना बनते तुम हो, 

टुनिया तुमका पहचान गई है ॥ 


श् हक कै 


प्रेम-लता 


रहती तुम्हारी मूति मन में समाईं सदा, 
रहती तुम्हारी छवि लोचनों में छाई हे । 
में हूँ धन्य मुझको बड़ाई इतनी जो मिली, 
खलती न नेक भी तुम्हारी निठुराई है। 
सींच कर अपने विल्ोचन के वारि से ही, 
मैंने यह पेम-लता सुख से बढ़ाई हे । 
तोड़ सकता है कौन इस लतिका को कभी, 
यह ते तुम्हारे नाथ ! हाथ की लगाई है ॥ 


हक हे थे 


आगसन 


लाल श्वेत पीले ओर नीले वस्र धार कर, 

घर से निकल आये फूल कहाँ जाने को । 
पहने रुचिर परिधान नव पल्लवों का, 

पादप खड़े हैं किसे आदर दिखाने को । 


ईश्वर का घर १२७ 


क्यों हैं बनी-ठनी छाल ललित लतायें सभी, 

कायल है कूक रही किसके रिभाने के | 
कौन आ रहा है घुकके भी बतला दो ज़रा, 

वायु क्यों छुटाता है सुगन्धि के खज़ाने को ॥ 


थे शुः 3 


अभिलाष 


कुछ भी बनूँ में मुझे होगा हप ही अपार, 

पाऊँ रहने जे सब काल तेरे पास में | 
चाहता हूँ हरदम बनके चकार एक, 

देखा करूँ तेरे मुख-चन्द्र का प्रकाश में । 
फूल बन तेरे उपबन में खिलूँ में नित्य, 

और करूँ तेरे केश-कुत्च में विलास में | 
सुख से सदेव करूं तेरे उर में निवास, 

बन कर तेरा एक लघु अभिलाष में ॥ 


प्छ ध्डे रे 


इश्वर का घर 


न्याय दया प्रेम सत्य के ही अपनाओ तुम, 
यदि तुम्हें जग में कहाना दिव्य नर है । 
सबकी भलाई करो सुयश्ञ कमाओ .,खूब, 
मर कर भी जा तुम्हे बनना अमर हे । 


१२८ माधवी 
पत करवाआ कभी उससे कठोर काम, 
साचे ज़रा कितना तुम्हारा मृदु कर है । 
आने दे न उर में कदापि मद-मत्सर को, 
क्या न जानते हो वह इश्वर का घर है। 
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मनोज्वाला 


भोल में चुका हूँ सभी जग की विषत्तियों को, 
और कोन आपदा है एक पर आने को । 
जान पड़ता है नहीं क्यें में अब जीवित हूँ, 
रह गया कोन दुख मुझको उठाने को । 
लुट चुका पेरा सब कुछ पहले ही हाय, 
क्या है बचा मेरे पास ओर लुट जाने को । 
पेरी मनाज्वाला मुककेा तो है जला ही चुकी, 
अब जलती है वह किसके जलाने को ॥ 


हक व हे 


चाह 


जितने मनेरथ थे उनके बहा हे दिया, 
कितना प्रबल दृग-जल का प्रवाह है । 

इतने दिनों के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ, 
रहता दगों में छिपा सागर अथाह है । 


अवसान १२९ 


' छेटपट प्राण हैं मचाते रहते सदैव, 
बढ़ गया ऐसा यह मेरा उर-दाह है | 
इस हुख में जे मुझे अब भी जिला है रही, 
वह तुझे एक बार देखने की चाह है ॥ 


€[|3 क्षुं& ४४ 


चित्त-चोर 


हहर उठा क्यों तरु-पुश् यों अचानक हे, 
किसलिए घहर उठा यों घनघोर है । 
कप उठे हष से विभोर हे क्‍यों शैल सभो, 
मच गया सागर में क्यों बढ़ा हिलोर है । 
बाल उठे पादप के कोटरों में क्‍यों विरड्ढ, 
मेद-मद-मत्त हे क्यों नाच उठा मोर हे । 
मैंने देख पाया नहीं आया किस ओर से था, 
और किस ओर गया मेरा चित्त-चार है ॥ 


है] की 
डे रु ध:ुड 


अवसान 


रटता रहा जो नित्य नाम मराणवस्लभ का, 

होगया अचानक है मोन वह कण्ठ-कौर | 
तीर पर तीर लगते हैं दिन-रात किन्तु, 

हिलता नहीं हे अहे ! नेक भी कभी शरीर । 


फा० ९ 


१३० माधवी 


रुक गई आपसे ही आप आँसुओं की धार, 

चुक गया सारा इन लोल लोचनों का नीर । 
सुख-दुख एक-सा हुआ है अब मेरे लिए, 

वढ़ गई ऐसी मृदु मन की गँभीर पीर ॥ 


गोपाल 


कब से तुम्हारी राह दिन-रात देखता हूँ, 

दयाधन | दया कर दया दिखलाओ तुम । 
यह तो बताओ तुम छिपे किस लोक में हो, 

आओ शीघ्र मुझे मत ओर तरसाओ तुम ! 
राधा के सहित करो पेरे उर में निवास, 

ओर सब मेरी भव-बाधा के मिटाओ तुम | 
जाऊँ में कहाँ गोपाल शरण तुम्हारी छोड़, 

नाम के ही नाते अब मुझे अपनाओ तुम ॥ 





